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भूमिका ! 


जमता प्रीतम वी नविताजां में रमपा, हुदय में क्सकेती व्यथा वा धाव लेकर, 
प्रेम और सौदय की धपछाह बीथी म॑ वियरने के समान है, जहा वियोग तथा 
अतप्ति वे' तीखे, मुवीले वाँटे भावना के सुकुमार चरणा को प्रेम के चचल निमम 
स्वभाव वे' वारण, क्षात विक्षत बरतें रहते हैं। ऐसी गहरी, दद में डूबी, प्राणिक 
स्वंदनाआ के गीत कम ही देखने को मिलते है। यौवन वी गोपन आकाक्षा धरती 
वी रज पर उतरना चाही है और उसका प्रत्येव कण, जान नियति के किस 
विधान से, चिनगारी बनव र, अनज्ञोध हुटय म॑ उगे प्रणय तिनका के स्वप्न नीड को 
रास कर देता है। जिस प्रकार कायल और चातफ प्रेम हे पक्षी है, उसी प्रकार 


जमृताजी भी मुरयत प्रणय तथा राय भावना की जा य गायिका है जिह भ्रीव 
पवयित्री सफो वी परह प्रबल अतृप्त यौवन-आवेरा नय-नये प्रणय सवेदना भ 
झवझोरता रहता है। वह प्रेमक चस-त बी दूत हैं और इस पृथ्वी पर जहा भी 
जाती हैं प्रेम की कभी 4 बुझनेवाली आग और सौदय की स्वप्न-स्पश लपटे 
चस्मानी जाती है भाव स्वप्ता वी सु६ं४ बाधा मे उनकी कविता मानवीय प्रणय 
बेदना व। दु सह भार तथा जीव यथाथ की अदम्य पुकार सँभाले हुए युग कदम 
तथा कट अनुभ्ियों के १ क्ठ पत्थरा पर चलते, ठोकर खाते, जैसे, सौदयचेतना 
में नये अधखले क्षितिजा म मुवा प्राण उछती हुई आगे बढती रहती है। उनमे 
छोटे-छोटे तीत्र सवेदना भरे चरण मावक वे तीरो की तरह मम्त मे गम्भीर भाव 
करते हैं। आज वे कवि-रामी क्षका व शब्दां म॑ उन्हाने छककर क्षण को भोगा एव 
जीवन बी जिया है और उसका अपरिहाय व्यथा रस अपनी वविता की अजुलिं म॑ 
भर भरकर पिया हे। जमताजा धरती के जीवन के गीत भी गाती हैं । वह युग 
सधप के प्रात प्रयुद्ध होने के' कारण प्रगतिशील भावधारा से प्रेरित हैं। कितु प्रेम 
के दा एकाग्र समपण ही उनकी जीवन साधना तथा आत्म विकास का एक लत 
पथ है। 

शिल्प की दष्टि से अमताजी आधुनिक क्ला-बोध की कंवयित्री हैं। उनवे 
ब्िम्ब तथा प्रतीव उपने” अत्यत निजी तथा अत्यत मौलिक हैं। उनकी भाव 
प्रक्रिया इतनी वाव्यमयी होती है वि उनकी छ*द मुक्त पक्तितया भी पढते ही 
कण्ठस्थ हो जाती हैं, जो भुण हि दी की तयी वविता से एकदस सुप्त होता जा रहा 
है। अमृताजी की बाह्य आकृति जितनी आवपक है अपने भीतर वहू अपनी सूद्षम 
काव्य-वाया म भी उतनी ही मनोरम है, एसा पक्षपात विधाता के यहाँ कम ही 
देखने को मिलता है। 

उनन्‍वी कुला-दुष्टि जिस वस्तु या दष्य वा भी स्पश् करती है उस गहूरी 
काव्य-सबेदना की भ्रत्रिया एवं उपकरणा में परिणत वर देती है। उनके लिए 
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समार वी समस्त वस्तुएं भावना व ढाँचे से ढली हैं। वह आवशज्ञीय व्यापारा को 
भी घरेलू वातावरण म पाँधवर उहेँ हृदय ये नियट ले आती हैं। धूप बा छोटा 
शा टुक्डा भी पहुझस साथ हए बच्च वी गरम राँस वायर उतवी हथेली थाम 
लेता है। आज वे धौद्धिव' याव्य तथा अम्रूत या वे गुम में ऐसी मूतामूस भावना 
गधी शुद्ध कविता अयत्र दंसन गा पही मिलती है। प्रस वी समय अनुमति तथा 
सौदय के पुलव स्पश रा छूवर थे वतमान यव-युग ये बुरूष उपादाना को भी 
काब्य वी गरिमा तथा सम्मोहा प्रदान मर दसली हैं। बस ता इस सग्रह वी 75 
प्रतिशव पवितयाँ उद्धत बरी योग्य हैं पितु मैं घोदे सर अवतरणा वो यहाँ देवर 
अपने कथा वा समर्थन बहेगा। स्मृत्ति यी प्रसर अनुभूति या एक वित्र है-- 

में दिल वा वी मे बढी हूं 

तुम्हारी याद उग परह आयी 
जंस गीली लवद्द मर 
गाडा कड़वा धुआं उठे 


बप कायला वो तरह बिसरे हुए 

चुछ बुझ गये वुछ वुझन से रह गय॑ । 
दैन दिन के सजीव गहस्थी व व्यापारा के गाध्यम रा कसी अपथनीय व्यथा को 
अभिव्यक्ति टी गयी है। रोज्ी शीपव कविता वी बुछ पकितियाँ हैं-- 

चाँदवी विमनी म से 

सफेद गाठा धुओँ उठता है -- 

सपने जैस वरई भद्ठिया हैं 

हर भट्टी मं आग झीकना हा 

मरा पद्म मजदूरी वरता है| 

मरा मिलना एसा होता है 

जैसे कोई हथेली पर 

एवं वक्‍त की रोज़ी रख दे। 
युग के छोटे मोटे व्यापारा वे भीतर स हृदय वी कैसी टीस झलकती है। और भी 
देखिए-- 

रात कुडी न दावत दी 

सितारा के चावल फटक कर 

यह देग किसने चढा दी । 
कसी घरेलू तथा साथ ही कसी नप्रीन जोर मौलिक कल्पना है। इसी प्रकार के हतके 
फुलके शब्टा मे इस प्रणय व्यथा वी चितेरी न अन॑व हृदयस्पर्शी चित अकित किये हैं-- 

चाँद ने रात के बाला में 

जसे फूल ठाव दिया। 


नींद के होठा स जैसे 
सपने की महक आती है! 
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आज तारो ने फिर कहां 

उस ने' महल में अब भी 

हुस्न वे दीये जल रह है 

तू नही आया ! 
अथवा 

जिसमे अंधेरे के अलावा कभी कुछ नही बुना... 

वह मुहब्बत जज किरनें बुनकर दे गयी। 6 ० 70 
ऐसी अनेक ववित्वमयी ममस्पर्शिनी पक्तिया इन कविताओं में बिख से परी । है जो १५ 
या तो प्रेम व्यथा से वराहती है या भाव सौदय स्‌ (रोमाचित सी लगतों हैं रह. 
ववयित्री के हो शब्दा मे--- ६7 ४: सकल 


उम्र वे धागज़ पर बा 
तेरे इश्ब' ने भंगूठा लगाया जी आ क 
हिसाब वौन चुकायेगा ः लक» 


अमृताजी वी यथाथ-बोध स प्रेरित कविताएँ भी उनकी प्रणय गीतियों वी तरह 
ही सशक्त तथा हृदय का छनेवाली होती हैं--- 
लाश को एक लाश की भूख होती है 
लाश की कोख बाझ नही होती ! 
और मेरी लाश वी छाती से 
दूध वी एवं बूद टपक पडती है! 
अथवा 
दुनिया वी रोशनी से 
सदिया शिक्वा वरती है 
इस मुहब्बत के मौसम मे 
तुमने नफरत को कैसे वो दिया । 
अथवा 
अनदाता | 
भेरी जवान और इतवार ? 
यह बसे हो सवता है | 
हा, प्यार 
यह तेरे मतलब वी हा नही । 
अथवा : 
अब मैं शायट सारी उस 
तिस्मी वे कीचड म हाथ डाल 
ढृढ़गा इसी इशव को 
वजित-अवजित महक को 
ढढूगा दी गघ को | 
अथवा 
अस्पताल के दरवाज़े पर 
हक सच, ईमान और वदरें 
जाने कितने हो लपज़ बीमार पडे हैं। 
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भुग जीवन के यथार्थ का इससे सच्चा तथा समव्यथापुण चित्रण और क्‍या हो 
सकता है ! वास्तव में अमताजी वी कविता के लिए भूमिका थी आवश्यकता नही 
है। उनके काव्य चरण अनेक भावनाओं तथा यथाय की भूमिकाएँ पार करते हुए 
अपनी ही अनुभूतिजनित अतिशयता, आवेग तथा गहराई म॑ हृदय मे स्वत 
अक्ति हो जाते है। वह वहती हैं--- 

मेरे इश्क के जुग्म 

तरी याद ने सिय॑ थे 

जाज मैंने टावे खोलकर 

वह धागा तुझे लौटा दिया 

भेरे इश्क वी पाक विताव 

क्तिनी ददनाक है, 

आज मैंने इतज्ार वा सफा 

इसमे फाड लिया । 
प्रेम व्यथा की इतनी खुली, मामिक तथा सरल अभिव्यक्ति है कि अमृताजी से 
उही के शब्दो मे पूछने को जी बरता है वि-- 

अप्सरा जो भप्सरा, 

हसन बसा सेल है 

कि इश्क जीत नही पाता | 


इसमे सदंह नही कि अमत्ताती की कविता के अनुवाद से हिंदी काव्य भाव घतो, 
स्वप्त सस्कृत तथा शिल्प समद्ध बनेगा । इरसाम आये हुए पजाबी के अनेक सरल 
वाव्यमय शब्ट हि दी के शब्टचित्र भण्ठार की पूर्ति करेंगे। निस्सदेह इस हिंदी 
अनुवाद रा उनकी मौलिक पजावी भाषा की कृति मे कही अधिक मिठास है। 
इन कविताओं भे यह सहज ही प्रमाणित हो जाता है कि अमताजी का स्थान पजावी 
ही मे नही समस्त भारतीय भाषाओ म॑ भी प्रथम श्रेणी के योग्य है। इस सम्रह से 
हिंदी के नये कविया को विशेष रूप से प्रेरणा मिलेगी जो नाज अपने हंदय वी 
सहज भाव ग्राहिणा अमूय दप्टि फो गेंवाकर करी बौद्धिकता व नी रस नि सार 
मह म॑ दिग्धरान भटव रह हैं । जिस गहरी भाव-सवेटना, सामाजिक यथाथ तथा 
युगमानव की व्यथा का सच्चा चित्रण अमवराजी ने अपनी नारी हृदय वी जादू 
तूली ते इन कविताआं म किया है वे उनको कृति को एक अत्याव उच्च तथा 
व्यापक स्तर पर उठा देती है। मैं इन कविताओं के आमुख वे रूप मे दो शब्द 
लिखकर चरिताथता का अनुमव करता हू । 
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फेर तैनू याद बीता 
अगर नू घुम्मिआ भरसां 
डूइवा पियाला छणहर दा 
इक घुट्ट फिर मग्गिआ असां 


धृप्प दा टोटा 


मैनू उह वेला याद ए 
जद इक टोटा धुप्प दा 
सूरज दी उगल पकंड के 
'हेरे दा मेला वेखदा 
भीडा दे विच्च गुआचिआ 


सोचदी हा--सहिंम दा ते--- 
सुज दा वी साक हुदा ए 

मैं जु इसदी कुछ नही 

पर इस गुआचे बाल ने 

इक हंत्य मेरा फड लिआ 


तू बिते लभदा नही 

हृत्य नू छोहदा पिआ 
निवया ते तत्ता इक साह 
ना ह॒त्य दे नाल परचदा 
ना हत्य दा खादा बसाह 


“हेरा विते मुंकदा नही 
मेले दे रोले विच्च वी 

है इक आलम चृप्प दा 

ते याद तेरी इस तरहा 
जिओं इव टोटा धुप्प दा 


[4 | थपूर दा टुबडा 


धूप का टुकडा 


मुझे वह्‌ समय याद है 
जब धूप वा एवं टुबंडा 
सूरज वी उंगली थामवर 
अंधेरे वा मेला देखता 
उस भीड म सो गया 


सोचती हूँ सहभ था 

और सूनेपन वा एवं नाता है. 
में इसकी वुछ नहीं लगती 
पर इस सोये बच्चे ने 

मेरा हाथ थाम लिया 


तुम बही नही मिलते 
हाथ दो छू रहा है--- 
एवं नहा सा गम साँस 
न हाथ से बहलता है, 
न हाथ वो छोडता है 


अंधेरे का वोई पार नही 
मेले के शीर मे भी 

एवं खसामोत्री वा आलम है 
और तुम्हारी याद इस तरह 
जैसे घूप का एक टुक्डा 
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याँद 


सूरज ने वुझ्न घावर वे अज 
चानण दी इक बारी खोहली 
बहुल दी इक वारी भीडी 
उतर गिआ हेरे दी पौडी 


अबर दे भरवट्टिआ उत्ते 
पता नही क्या मुढ़का भाइआ 
तारे, सारे बीडे खोहले 
गला चन दा कुडता लाहिआ 


बैठी हा मैं दिल दी ग्रुठठे 

याद तेरी अज ईक्ण आई 
जीक्ण गित्ली लवकड विच्चा 
गाढा कौडा धृआ उठे 


नाल सक्डे सोचा जाईआं, 
जीक्ण सुववी लकक्ड भरदी 
लाल किरमची भग्ग दे हउके 
दोवें लक्क्डा हुणे बुझआाईआ 


वरहे_जिसतराँ कोले खिड़े 
कुझ बुज्झे, वुझ बुज्ञणो रह गए 
हत्य समे दा साभण लग्गा 
पोद्या उत्ते छाले पै गए 


वइक तेरे दे हत्या छुट्टी 
जिंद काहडनी टुट्ट गई है 
तवारीख अज चौंके विच्चो 
मुबखी भाणी उद्ग गई है 
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याद 


आज सूरज ने कुछ धबरा कर 
रौशनी की एक खिडकी खोली 
बादल की एक खिडवी बंद की 
और अंधेरे की सीढियाँ उतर गया 


आसमान की भवो पर 

जाने क्या पत्तीना आ गया 
घिनादो वे बटप खोलकर 

उसने चाँद का कुर्न्न उतार दिया 


मैं दिल वे एक वोने,म बढी हूँ 
तुम्हारी याद इस तरह आयी 
जसे गीली लवडी में से 

गाढा कड॒वा धुआ उठे 


साथ हुजारा तपान आय 

जैंस सूखी लक्डी 

सुख आग की आह भरे 

दोना लक्डियाँ अभी बुझायी हैं 


वंष कोयलों की तरह बिखरे हुए 
कुछ बुझ गये, वुछ बुशने से रह गये 
वक्‍त का हाथ जब समेटने लगा 
पोरा पर छाले पड गये 


तेरे इश्क के हाथ से छूट गयी 
और ज़िदगी दी हँँडिया टूट गयी 
इतिहास का मेहमान 

चौके से भूखा उठ गया 


धूप वा टुक्डा / 7 


रोजी 


नीले अबर दी इय गुटठे 


रात मिल्ल दा घुग्गू वज्जे 
चद्रमा दी चिमनी विज्चो 
चिट्टा गरांडा घूम उटठे 


सुपने जीवण वई भट्ठीआ 
हर इक भट्टी अग्ग झांवदा 
मेरा इश्क मजुरी वरदा 


मेल तेरा वुझ ईवण मिलदा 
जीकण कोई तलीआ उत्तें 
इव' डग दी रोडी धरदा 


जिह॒डी सबवखणी हाडी भरदा 
रिन्ह पका के' भन परस के 
उहीओ हाडी मृधी घरदा 


रहिदी अग्ग ते हत्य सेकदा 
धघडीए मासे निस्सल ह॒दा 
शुकर शुक्र अल्ला दा करदा 


रात मिलल दा घृग्यू वज्जे 
चंद्रमा दी चिमनी विज्चा 
धूआ निकले इसे आसतते 


जोई कमाणा सोई खाणा 


ना कोई किणका कल दा बचिआ 
ना कोई भोरा भलक वासते 
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रोजी 


नीले आसमान के कोने में 


रात मिल का साइरन बोलता है 
चाँद की चिमनी मे से 
सफेद गाढा धुआँ उठता है 


सपने जैसे कई भट्ठियां हैं 
हर भट्ठटी म आग सोकता हुआ 
मेरा इश्क मज़दू री करना है 


तेरा मिलना ऐसे होता है 
जैसे वोई हथेली पर 
एक वबत वी रोजी रख दे 

$ 
जो खाली हँडिया भरती है 
रॉधनपका कर अन परस कर 
वही हाडी उलटी रखता है 


बची आँच पर हाथ सेंक्ता है 
घडी पहर को सुस्ता लेता है 
और खुदा का घुक्र मनाता है 


रात मिल का साइरन बोलता है 
चाद की चिमनी मे से 
घुआँ इस उम्मीद पर निकलता है 


जो फमाना है वही खाना है 


न कोई टुक्डा कल का बचा है 
न कोई टुक्डा कल के लिए है 


धूप का टुकड़ा /(9 


मै 


अबर जदो वी रात दा 

ते चानण दा रिशता गढ़दे 
तारे बधाईआ वड़दे 

क्यो सोचदी हाँ में जे कदी 
मैं, जु तेरी चुझ नही लगदी 


जिस रात दे होठा ने कदे 
सुपने दा मत्यथा चुम्मिआ 
सोचा दे परी छणकदी 

इक झाजर जही उस रात दी 


इक बिजली जदो असमान त 
बदला दे वरके फोलदी 

मेरी कहाणी भठकदी 

आद ढूडदी, अत दूडदी 


है खड़क पदी कोई तेर॑ 

दिल दी इक बारी जदो 
मैं सोचदी हाँ वेहो जही 
जुरअत है मेर सवाल दी ! 


तलीर्ओआ दे उत्ते इश्क दी 
मैहदी दा कुझ दावा नही 
हिजर दा इक रग है 

ते इक खुशबू है तेरे ज़िकर दी 


मैं, जु तेरी कुझ नही लगदी 
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मे 


आसमान जब भी रात वा 

ओर रौशनी का रिइता णोडते हैं 
सितारे भुवारकदाद देते हैं. 

मैं सोचती हूँ, अगर कही 

मैं, जो तेरी कुछ नही लगती 


जिस रात के हाठो ने कभी 
सपने का माथा चूमा था 
सोच के पैरा मे उस रात से 
इक पायल सी बज रही है 


इक बिजली जब आसमान मे 
बादलो वे वकः उलटती है 
भेरी वहानी भटकती है 

आदि ढूढती है, अत ढूँढती है 


तरे दिल की एक खिडकी 

जब कही बज उठती है 
सोचती हूँ, मेरे सवाल की 
यह कैसी जुर्रत है | 
हथेलियो पर इश्क की 
मेहदी का कोई दावा नही 
दहिज्ञ का एक रग है 
और तेरे जिक्र की एक खुदयवू 


मैं, जो तेरी कुछ नही लगती 


धूप का दुकडा / 2व 


मुलाकात 


मेरा शहर जदो तु छोहिआ 
अबर आसे मुद्दा भर वे' 
अज मैं तारे वारा 


दिल दे पत्तण मेला जुडिआ 
राता जिआ रेशम दीआ परीभा 
आईआँ बाह क्तारा 


तेरा गीत जदा मैं छो हिआ 
वांगज़् उत्ते उंघड आईआ 
केसर दीआ लकीरा 


सूरज ने अज मह॒दी धोली 
ततल्ीआ उत्ते रंगीआ गईआ 
अज दोवें तकदी रा 


दावत 


रात कुडी ने दावत दित्ती, 
तारे जीकण चौत छडींदे 
क्सिने देगा चाढीआ 


क्सिने आदी चन सुराही 
चानण घुटु शराब दा 
ते अबवर भवक्‍खाँ गाढीआ 


घरतो दा अज दिल पिआ धडके' 
में सुणिया अज टाहणा द घर 
पुल्ल प्राहुणे आए वे 
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मुलाकात 


मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए 
सितारों की मुद्दियाँ भरकर 
आसमान ने निछावर कर दी 


दिल के घाट पर मेला जुडा 
ज्या रातें रेशम की परियाँ 
पाँत बाँघवर आयी 


जब मैं तेरा गीत लिखने लगी 
कागज वे ऊपर उभर आयी 
केसर वी लवीरें 


सूरज ने आज मेहदी घोली, 
हथेलियो पर रंग गयी 
हमारी दोनो तकदीरें 


दावतत 


रात-वूडी ने दावत दो 
सितारों के चावल फ्टक पर 
यह देग विसने चढा दी 


चाँद की सुराही कौन लाया 
साँदती की शराब पीकर 
आवाध की आँखें गहरा गयी... 


धरती का टिल घडक रहा है 
सुना है आज टहनियो मे: घर 
फूल मेहमान हुए हैं मु 


ऊतक 
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इस दे अग्गा वी बुझ लिरिआ 
ए_ुण एड तबदीरा पोल! 
बेहहा पुप्छण जाए व 


उमरा दे दस बाग उत्तें 
दृश्य सेरे अँगूठा लाइआ 
बीण हिसाय घुबाएगा 


विरामत ने इव' नग्रमा लिसिआ 
पहिदे 3 फ्रोई अज रात नूँ 
ओहीओ नगमा गाएगा 


बसप युछ दी छाँवें वहि व 
कामधेन दा दुध परामिआ 
क्सिने भरीआ दोहणोतओा 


विहडा सु हवा द हृउये 
चलन नी जि दे चलीए---सानू 
सहूण आईना होणीआ 


आवाज 


वरिहा दे पडे चीर के 
तेरी आवाज़ आई है 
सस्सी दे पैरा नू जिवें 
क्सिे ने मरहम लाई है 


अज किसे दे मोढिआ ता 
इक हुमा लधिआ जिवें 

च-न ने अज रात दे 

बाला च फुलल टुगिआ जियें 
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आगे क्या लिखा है 
अब इन तक दीरो से 
कौन पुछने जाये 


उम्र के धागज़ पर 
तेरे इशव ने अंगूठा लगाया 
हिसाब कौन चुकाएगा | 


किसमत ने इक नगमा लिखा है 
बहते हैं कोई आज रात 
यही नग़्मा गायेगा 


पल्प वुक्ष वी छाँव मे बैठकर 
कामधेनु वे छलवे दूध से 
किसने आज तक दोहनी भरी ! 


हवा की भाहेँ वौन सुने, 
चलूं 
तकदीर बुलाने आयी है 


आवाज 


बरसों थी राहें चीरक्र 
तेरी आवाज आयी है 
सम्सी बे पैरो को णैसे 
विसी ने मरहम लगायी है 


आज विसी वे सर से 
जैमे हुमा गुज्ञर गया 
चाँद ने 'रात ने बालो में 
जसे फूल टाँक दिया 
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नौदर दे होठा चो जियें 
सुपने दी महिंव” आउंदी है 
पहिली ब्रिन जिओ रात दे 
मत्ये नू सगण लाउंदी है 


हर इक हरफ दे बदन चा 
तेरी महिक अउदी रही 
मुहब्बत दे पहिले गीत दी 
पहिली सतर गउंदी रही 


हसरत दे घागे जोड वे' 
सालू असी उणदे रहे 
बिरहा दी हिंचवी विच्च वी 
दहनाई नू सुणदे रहे 


तू नही आया 


चेतर ने पासा मोडिआ 
रगा दे मेले वास्ते 
फुल्ला ने रेशम जोडिया 
तू नही आया 


होईआ दुपहिरा लम्बीआ 
दाखा नू लाली छोह गयी 
दाती ने कणका चुम्मीआ 
तू नही आया 


बदला दी दुतीआ छा गयी 
घरती ने बुक्का जोड वे 
अम्बर दी रहिमत पी लई 
तू नही आया 
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नींद वे हाठो से जैसे 

सपने वी महक आती है 
पहली किरण जैसे रात की 
माँग मे सिदूर भरती है 


हर इक हरफ वे बदन से 
तेरी महक आती रही 
मुहब्बत के पहले गीत की 
पहली सतर गाती रही 


हसरत वे धागे जीडकर 

हम ओढनी बुनते रहे 

बिरहा वी हिचवी मे भी हम 
शहनाई को सुनते रहे 


तू नही आया 


चैत ने बरवट ली, 
रया वे मेले के लिए 
पूला ने रेशम बटीरा 
तू नहीं आया 


दोपहरें लम्बी हो गयी 

दालो वो लासी छू गयी 

दर्रोती ने गेहूँ वी घालियाँ चूम लो 
तू नही आया 


बादलों वी दुनिया छा गयी 
घरतो मे दोना हाथ बढ़ाकर 
आसमान वी रहमत पी सी 
सू नहीं आया 
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#कखा ने जादू कर लिआ 
जग्गल नू छोहदी पौण दे 
होठा 'च शहद भर गिआ 
तु नही आया 


सत्ता ने जादू छोहणीना 
चाना ने पाईआ आण वे 
राता दे मत्ये दोणी भा 
तु नही आया 


अज फेर तारे कह गये 
उमरा दे महिली अजे वी 
हुसना दे दोवे बल रहे 

तू नही आया 


किरणा दा झुरमट आखदा 
राता वी गूढी नोद चो 
हाले वी चानण जागदा 

तू नही आया 


गल्ला 


आ सज्जण अज गहला करीए 


तेरे दिल दे बागा अभदर 
हरी चाह दी पत्ती वागू 
जिहडी गल्‍ल जदा की उग्गी 
उसे गहल्‍ल नू तोड लिआ तू 


हर इक कूली गल्ल छुपायी 
हर इक पत्ती सुबकणे पायी 
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मिट्टी दे इस चुदहे अदर॑ 
भिते अग्य नू पील लगागे 
दवा दो पूवा मार लवागे 
बुज्सी लयवड बाल लवागे 


मिट्टी दे इस चुध्हे आदर 
सेव इश्व दा घोल पवेगा 
भेरे जिसम ताबीए मदर 
दिल दा पांणी सौल पवेगा 


आ सज्जण अज खोल्ह पोटली 


हटी चाह दी पत्ती वागू 
उहीओ तोड गवाईआ गल्‍ला 
उहीओ साभ सुकाईआ गत्ला 
इस पाणी थिच पा के वेखी 
इस दा रग बटा ने वेखी 


त्तता घट इक तू वी पीवी 
त्तत्ता छट्ट इक मैं वी पीवा 
उमर-हनाला असा लघाइआ 
उमर सिआला लघधदा नहींऊँ 


आ संज्जण अज गला क्रीए 


सिआल 


जिद मेरी ठुरकदी 
होठ नीले प गए 

ते आत्मा दे पर वल्‍ला 
व स्‍्वणी चढदी पई 
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मिट्टी ने इस पृर्दे मं ते 

हम कोई घिनगारो हढूँड़ लेंगे 

एग दो पुर मार सेते 

मात सर्दी पिर मे दास लेंगे. 


प्रिट्टी बे दस भूरह में 

इइप भी आय गोल उठेगी 
मेरे जिस्म वी हेदिया मे 
दिस भा पायी शौत उद्देपा 


आ मानने आभाज सोतस पोटसी 


हरी चाय गौ पत्तों बी तरह 
गही तोड-गेवाई वाले 

वही सम्माल सुयागों शातें 
श्रम पाती में शापरर देश 
इगया रंग बदसरर दस 


गम धूँट इक तुम भी पीना 

गर्म पूँट इक मैं भी पी लूँ 

उप्र भा प्रीप्म हमने बिता दिया 
उम्र गा घिश्चिर नही बीतता 


भआसाजन यान बातें पर में 


जाडा 


मेरी जाव;ठिदुर रही है 
होंठ नीसे पट गये हैं 
आत्मा मे पैर की तरफ से 
फपनपी छुट रही है 


घूप का टुकड़ा /3 


धरिहा दे बहल गरज॑दे 
इस उमर दे असमान ते 
बेहडे दे विच्च पे दे पए 
कानून गोहड़े बरफ दे 


गलीआ दे चिक्यड लग्ध के 
जे अज तू आर्वे किते 
मैं पैर तेरे धो दिआ 


बुत्त तेरा सूरजी 
कम्वल दी कती चुक्व के 
मैं हुहा दा ठार भान ला 


इक कोली धुप्प दी 

मैं डीक ला के पी लवा 
ते इक टोटा धुप्प दा 

मैं कुक दे विच पा लवा 


ते फेर खौर॑ उमर दा 
इह सिआल गुजर जाएगा 


सवेर 


डाढी उच्ची कध वक्‍त दी 
बडी उचावी भीडी सौडी 
रात जिवें लक्कड दी पौडी 


लिफ्दे जादे गोल तिलकवें 
हादमिआ दे सैआ डण्डे 

जिस डण्डे ते पेर टिवादी 
उस तो अगला धुट्ट वे फडदी 
जिद-सदेर उताह नू चढदी 
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इस उश है शातभाए पर 
बरगा मे यादस गरज रह हैं 
बायूत जैत इफ़ ५ साउ 

परे थॉवा मे गिर र६ हैं 


बोघद भरी गतियाँ पार करजे 
जो तुम गही मा जापो 
मैं तुम्हारे पैर धो दूं 


तुम्दारा मूरण वा सा युए 
बाग्यल भा विवारा उठावर 
मैं हाप-पाँव सेंर सूँ 


0ए' इटोग धुप पा 
पैंएड शाप पं म 
और एर टुफ्ष्टा धूप का 
हैं अपनो कोत मे रस सूं 


कर इस १शए भाषद 
जम जम भा जांदा यी। जाय 


सवेरा 


समय मी दीवार बहुत ऊंची 
सम्वी तंग और अेधियारी 
रात जैंसे बाठ की शोढ़ी 


लतपती गोल फिसलई 

हादमा वी बई सी ड़ियाँ 

जिस सीढ़ी पर पाँव दिवाती 
उससे अगली सीढ़ी को धामती 
एच भुवह 3पर वो घढ़ती 


धूप का टुप डा / २३ 


हैँ 


अबर आशक ऊधोी पायी 
बैंठा धुद दा हुक्‍का पीवे 

सूरज दा इक कोला लैके 

सीका पावे फेर बुझावे 


फिर पूरब दी मजी झाड़ें 
बहूल बट कडढ के सारे 

नीली चादर करे सवाहरी 
गिरे गीटीआ बारो वारी 


कदो किसे दा हत्य छूटकिआ 
क्दो किसे दा पैर थिडकिया 
गल्‍ल, जिसतरा मूहा गुगी 

गलल, जिसतरा क तो बोली 


पूरब दी अज मजी खाली 
कोई सवेर बहिण ना आयी 
अबर बौरा दूड रिहा है 
घरती दी हर खुन्दर खायी 


अग्ग दी बात 


अग्ग दी इह बात है 

“ तूह इह बात पाई सी - 
ओही सिगरद जिन्द दी 
जो तूँ बदे सुलगाई सी 


विणग तेरी देण सी 

इह दिल सदा धुखदा रिहा 
दवत वानी पवड मे 

सेखा कोई लिखदा रिहा 
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अम्यर-आारित्र औँपा बैठा 
माज धुरण व वर पीय 
पुर॒र वा एप कोयदा सत्र 
मीरें सीम और मुभार 


पिर प्रव को साट झाहता 
ब्रादल जंग गई गजएपटें 
तोजो यादर झाड दिएाता 
और गुदर पी राह हैद पा 


हाप किसी का क्य छा 

पाँद डियी को कब बिशया 
बाप जिय सरह विवुल गूंगी 
बात जिस १रह वित-ुत्र यहरी 


पूरव को गरिया शासी है 
ब्र गुयह आर परी जापा 
अम्वर योरा डूँड रहा है 
धरती बी टूर सब पाई 


आग की बात 


यहू भाग वी यान है 

तूने यहू यात सुनायी थी 

पह थिदगी थी यही सिगर॑ट है 
जो तुने बभी सुतगायी थी 


विमारी सने दी थी 

यहूँ दित सा जलता रहा 
यबवत बलम प्रझवर 
मोई हिसाव लिखता रहा 
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चौदा वु मिट छोए ने 
आ बेस वहीआ इहटीआ 
चौदा कु साल होए ने 

आ वेख क्लमा कहिदीआ 


एस मेरे जिसम अ दर 
साह तेरा चलदा रिहा 
धरती गवाही दएगी 
घूआँ निकलदा रिहा 


जिन्द मिगरट बल गयी 
महिक मेरे इश्क दी 

बुझ तेरे साहा दे विच 
बुझ पौण दे विच रल गयी 


बेख टोटा आखरी 

उँगला दे विच्चो छडड दे 
सेक मेरे इश्क दा 

पोटा ना तेरा छोह लब॑ 


जिद दा हुण गम नही 
इस अग्ग नू सम्भाल ले 
खैर मेगा ह॒त्य दी 

हुण होर सिगरट बाल ले 


बुरकी 


जिद-कुडी ने कलह रात नू 
सुपने दी इक घुरकी भनी 
पता नही इह ख़बर विसतरा 
पहुँच गयी अवर दे क्‌नी 
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पोह्ह मिट [ए हैं 
इंसरा धाता देखो 
भोल्द सात हुए है 
दस श्सम भे पूछो 


मेरे इस शिम मे 
हैरा भाँस घसता रहा 
घपको गशाहों दगों 
पुश्नौ निरपया रहा 


उप वी गिगरट अप्त गया 
मेरे दृदग भी महर 

बए हरा गाँसों मे 

बुठ हवा मे मिस गयी 


देखो यह आतधिरी टुकड़ा है 
उंगसियों मं स सोद दो 
मी मर इच्क की आंच 
तुम्हारी उंगसी को प ए से 


डिल्गी का अब एम गहीं 
इस आग को सेंमास से 
तैरे हाथ बी सैर मांगती है 
अब और सिगरेट जता से 


निवाला 


जिद बुडी ने बल रात 

सपने वा हृव निवालसा तोड़ा 

जापे यह छबर क्सि सरह 
आसमान बे बानो तक जा पहुंची 
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वह्डिआ खम्भा सयर सुणी 
ते लम्बीआ चुज्मा खबर सुणी 
ते खुढिआ मृहा ख़बर सुणी 
ते त्तित्निआ नहुंआँ खबर सुणी 


इस बुरकी दा नगा पिणंडा 

इस सुशबूु दा वज्जण पाटा 

ना वोई मिलिया मन दा ओहला 
ना कोई तन दा शुन्गलमाटा 


इक झपटटे बुरवी खुस्सी 
दोवें हृत्थ बलू घर घत्ते, 
इक झपटटे गल्ह झरीटदी 
नहुँदर बज्जी मूह द उत्ते 


मूह दे बिच वुरवी दी थायनें 
रहिं गईआ बुरवी दीआ गल्‍ला 
अबर द॑ विच उड़्डण पईआ 
राता जिवें कालीआ इल्ला 


नाग मणी 


डाढा घणा अकल दा जगल 
इलम जिवें इक रुख चनण दा 
मन दा सप्प कौडीआ वाला 
मत्ये दे विच्च मणी चमक्दी 
पौणा दे विचच फण फैलाया 


पोले पैर सपाधा आया 
होठा उत्ते बीन इश्क दी 
हृत्य आस दो अही पच्छी 
कच्चा दुध मुहुब्बत वाला 
मत दा सप्प पटारी पाया 
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दे पाए ने पए शश्र मु 
सश्बोी घोपों मे यहू राश्ग गुनी 
तेड़ पघशपा ने घए सशर गुपी 
तीधे यासू्ों में घहू रबर सुती 


कय गिदाले ढा बदन मगा 
शशब शो ओइनी फटी हुई 
मन भी ओट सही मिली 
तन शी ओट पही मरी 


एक शपदूर मे विधाया एिने गया 
दोना हाप एश्मी हो घप 

धासा पर गरपें आया 

होंठ पर नारापा में निशान 


मुँह म विषास की उगह 

विदाजे गो शाचजें रह सयो 

भौर आगमात मे रातें 

बाली सीला दी गरह उड्ते सर्गी 


नागमणि 


गहरा पना मगल वा जगत 
इन्म बुदा थदनत गए जैसे 
मन का साँप वौडियोबासा 
साथे मर एव मणि धमकती 
और हूया म पण पैसलाया 


धीमे पाँव रापेरा आया 
हाठो पर एव बीन इषव वी 
हाथ आम पी बद पिटारी 
बच्चा दूध मुहम्बतवाता 
मन या साँप पिठादी पाया 
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बैठ सपैला इक चुराहे 
बीन बजावे सप्प खिडाव 
वदे सप्प नू गल बिच पावे 
हस्से राग अते विख रोवे 
सारा लोक तमाशे आया 


कम्बणी 


घरती ने अज वरत खोल्हणा 
दिल दी थाली कौण परोसे 
गीता वाले चौल छडदिआ 
वम्बण लगी उवखली 


होणी ने अज रू पिजाइआ 
जिओ जिओ चरखा घृकर देवे 
कबी जादे जिद जुलाही 

कबी जावे त्तककली 


अम्बर दी अज पौडी कम्बे 
तारे उतरण वाहो दाही 
किहूडे मन दे महला अदर 
पई अचानक भउजली 


किस पापी ने तीर चलाया 
इश्क दा जगल सहम गिआ है 
डरदी कंम्बदी भज्ज गयी है 
यादा दी मिरगावली 
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बैठ मपरा एश पौराए 
बोद बजाय साँप शिनाय 
बनी साँप वो गले संगाये 
हँस राग और दिप रोप 
सार छोर हमारे आगा 


कृम्पन 


परती मान वा सो धेगी 
लिप गी थासी ब॑ से परसूँ 
गीता भा यह पात गे टते 
गप रही है ओससी 


व्ष्मा) है र६ई विजाई 
र्पा-म्पों धर्षा गूँत सुवाप 
हॉप रही है प्राथ जुताहित 
भाप रही है दवसा 


कआाज गंगा की सीदी बाप 
तारे उतरें एफ-एव' वर 

मन वे रिने महला मे सहसा 
मयी हुई है रातदसी 


शिस पापी ने तीर घलाया 
इश्ग वा जगल सहूम गया है 
डरते डरते भाग गयी है 
मादों की मिरगाव्ती 
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दावतें 


अकल इलम ने मिट्टी गोई 
कलम मेरी घुभिआरी होई 
गीत जिसतरा सायर कूजे 
हुणे हुणे इस चेंक तो लाहे 


दिल दी भट्ठी वालण पाया 
दोही ह॒त्यी उमर खरच के 

कंडढी असा शराब इश्क दी 
महिफल दे विच्च ले के आये 


सदीआ ने अज हउका भरिओआ 
किहा सराप दित्तोई सानू 
जिद वुडी अज विट्टर बैठी 
किसे घुट्ट नू मूह ना लाये 


इस दावत नू की कुझ कहीए 
इश्क शराब इसतरा जापे 

हर इक जाम दीआ अक्खा विच्च 
जीकण गट ग़ट अथरु आये 


कुफर 


अज अर्साँ इक दुनीर्भा वेची 
ते इक' दीन विहाज लिआये 
गल्‍ल कुफर दी कीती 


सुपने दा इक थान उणाया 
गज कु कपडा पाड लिआ, ते 
उमर दी चोली सीती 
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दाँवत 


ऋूरय इहस वी माटी भोमी 
कसम मेरी व म्हारि। हुई 

गोत्र शिस तरह ग्रागर बडे 

अभी अभी पार | ताप 


दिउ बी भटठी आग जतायी 
दोगी हाथा उमर सप कर 
एर शराद हशर आता 
महुत्िप मे हम सेगर भार 


संदियां ने वि्यास लिया इव 
जैसा शाप टिया है हमर] 
जीयन-ापा म्ख गयी है 

एश पूंर ५ होंठ एभआये 


इस दायप का जया सजा दें 
दुइगः-चराब इस समह सगतयी 
हर पेय जाम की साँसा मे हो 
जम बुए बाँमू मर आय 


कफ्र 


न 


आज हमने एवं दुनिया बेची 
और एव दीय खरीद लिया 
हमो जप वी बात वी 


सपना वा एवं पान घुना था 
एवं गज बषड़ा फाड लिया 
और उम्र शी चोली सी ली नि 
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अज असा अबर दे घडिओ 
बहल दी इक चय्यणी लाही 
धुड्द चानणी पीती 


भीता नाल चुवा जावागे 
इह जु भर्सा मौत दे कोला 
घडी हुधारी लीती 


५ 


इक मुकाम 


कलम ने अज तोडिआ गीता दा वाफीआ 
इइक मेरा पहुँचिया इह बेहडें मुकाम ते ! 


वेख नज़रा वालिआ कि वहनी आ साहमणे 
तली विचा हिंजर दी छिलतर नू कडढ़ दे । 


जिस हनेरे तो सिवाये होर कुथ ना कत्तिआ 
उह मुहब्बत दे ग्यी क्रिणा अटेर के 


उद्ठ आपणे घडे चो पाणी दा कौल देह 
धो लवागी बैठ के राहवा दे हादस 


रोशनी 


हिजर दी इस रात विच्च 
वुछ रोशनी औंदी पई 
फेर बत्ती याद दी 

कुछ होर उच्ची हो गई ! 
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आज हमो आसमान ने घडे से 
बादल या दवना उतारा 
और एक घूँट चाँदती पी सी 


यह जो एप घडी हमने 
मौत से उधार ली है 
गोवों से इसवा दाम चुका देंगे 


एक मुकाम 


कलम ने आज गोता या वापिया तोड दिया 
मेरा दृश्य यह विस मुबाम पर आ गया है 


देस नज़रवाले, तेरे सामने बैठी हूँ 
मेरे हाथ रा हिंद् वा बाँटा निवाल दे 


जिसने अंधेरे वे अलावा बभी बुछ नही घुना, 
यह मुहृब्बत आज बिरतें वुनकर दे गयी 


उठो ! अपने घडे से पानी वा एवं कटोरा दो 
राह वे हादसे मैं ह्रस पानी से धो लूगी 


रोशनी 


दित्ध की इस रात मे 

कुछ 'रोशनी-सी आ रही है 
शायद याद की बत्ती 

कुछ और ऊंची द्वो गयी है 
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इव हादसा, इव जपम॑ 

ते इव चीस दिल दे कोल सी 
रात नू इह तारिआ दी 

रकम ज़रवाँ दे गयी 


नज़र दे असमान तो 
है टुर गया सूरज बिते 
चन विच पर ओस दी 
खुशबू अजे औंदी पई 


रल गई सी एस विच 
इक बद तेरे इश्क दी 
इस लई मैं उमर दी 
सारी कुडित्तण पी लई 


इक गलल 


सुच्चा दुद्ध मुहब्बत मेरी 

चिट्टे चावल वरिहा वाले 
माजी धोती दिल दी हाडी 
दुनीजा जीकण गिटली- लक्कड 
सारी वस्त ध्वाख गयी है 


रात जिवें पित्तल दी कौली 
चिट्टे चन दी कली लहिं गई 
अज कक्‍्लपना कैसर गई है 
सुपना जीवण कसर जाए 
नीदर जिवें वुडाहद गई है 
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एव' हादसा, एवं जरम 
एक टीस दिल थे पास थी 
सितारो वो रवम ने 
रात गो इसे ज रद दे दो 


नदझर ये आममान से 
पूरण बह्दी दूर चला गया 
पर अब भी चाँद मे 
उसकी सखुशदू आ रही है 


तेरे इश्व वी एव बूँद 
इसमें मिल गयी थी 
श्सलिए मैंने उम्र वी 
सारी बदवाहूट पी ली 


एक वात 


सुच्चे दूध जैसी मेरी मुहब्बत 
चिंट्टे चावल बरसांबे 

मॉजों घुली दिल भी हाँडी 
दुनिया जैसे गीली लक्डी 
सारी वस्तु घुरआघ गई है 


रात जैसे पीतल वी कटोरी है 

चाँद वी सफेद कलई उतर गयी 
करपना पितरा गयी है 

सपना कसरा गया है 

और स। सी नींद कडवा गयी है 
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ठरद जाए इच्ध दा. पिहा 
यौत दा भरा कीक्‍्ण सीचां 


न्मई दा तक टु्ा 
सारी गल्ल गुआाच गयी है 


खुशी 


हेय क्घिर। बाज चुणीवी 
वाज जिसतरा तेरी होवे 
व नानेइक हँऊका भरिआ 
वम्वंण क्रगी णिन्द सिआपी 


पतुशा अजाणी हत्थ छुड्ट के- 
दोवें निक्‍कीआ बाहवा अडडी 
ईक्ण दौडी, जीकण कोई 
बालडी दौडे पसे वाहणी 


जिएगी के हाथ में 

यादें जैगे सेबरी अंगूठी 
उंगसी भे चीछू पद गयी 
समय मे धुनार से 

रेती जैसे ऐो गयी है 


शूइब गा बंद ठिद्धर रहा है 
भीत या वुरता बसे सीऊ 
रायाल। वा धागा उलध गया है 
वज़म थी सुई टूर गयी है 

और सारो बात सो गयी है 


खुशी 


दूर बही से आवाज आयी 
आवाज जग तेरी हो 
बता 3 गहरी सास सी 
जीवन-वाला काँप उठी 


मासूम खुशी हाथ छुडाबर 
दोनों नही बाहें फैलावर 
एवं बालिवा की तरह 

नंगे पाँव भाग उठी 


पहला धाँटा सस्वार का 
दूसरा बौँटा लोक-लज्जा का 
तीसरा काटा घन दौलत का 
खतरे जैसे क्तिने वॉटे 


तलबों स काटे निकालती 
पोर दवाती लहू पोछती 
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अक्ल इतम दा नहेँ 
उब्म गया है कित्या ताषी 


हैक्की बवकी मुज्ज बैठी 
सोण कग्य पई खुशी अज्जाणी 


पाल मुबारक | 


जियें सोच दीक्पी विच्चो 
दुद्े गया इक द्दा 


जियें सिदक दी अख बिच अज 
पृभ गया इक तीला 

नीदर ने जिया उगला दे किक 
सुपने दा इक कोला फडिआ 
नवा साल अज ईकण चढिआ 
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मोलो बोस लेंगडारी हुई 
मासूम सूची यहाँ भा पहुँची 


अगला पाँव आगे वो थडे 
पिछला पाँव पीछे वो मुड़े 
आवाज जँस बिलवुल तेरी 
नजर जैस पिलउुल बंगानी 


असमजस या तीसा वाँटा 

एथडी मे इस तरह चुभ गया 
अवल इनम व नाखून हार गए 
जाने बाँटा यहाँ तक उपर गया 


सारा पाँव सूज गया है 
जहर-सा पँल रहा है 

हैरान परेशान उमीन पर बंटी 
मासूम युणी रो उठी है 


साल मुबारक 


जैस सोच वी कंधी मे स 

एव ददा टूट गया 

जैंस समझ वे बुर्ते वा 

एवं चीयडा उड गया 

जैस सिदव वी आँखा में 

एक तिनका चुभ गया 

नींद ने जैसे अपने हाथो म 

सपने का जलता कोयला पदड लिया 
नया साल कुछ ऐसे आया 


/ 
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जीवण दिल दी पक्षिा बिच्चा 
बुप्त गया इध अवखर 

जिआ विशवाग दे कागछ उत्ते 
डल्ह गई अज सिकाही 

जिवें सम दे होटा विचा 
मिवबल गया इन हऊता 

आदम जात दीआ अयला विय 
जीवण कोई अथर अडिया 
न॒वां साल अज ईकण चढ़िआा 


जियें इद्धक दी जीभ दे उत्ते 
उठ पिझा इक छाला 
सभिअत्ा दीआ बाहवा बिचा 
भज्ज गयी इक चूडी 

तवारीख दी मुदरी विच्चा 
डिग्ग पिआ इक थेवा 

धरती ने जिऊ अवर दा इव 
घडा उदास जिंहा खत पढिआ 
नवा साल अज ईवण चढिआ 


माया 


प्रसिद्ध चित्तरकार विनसट वातगाग दी कलपित प्रसिका साया नू | 


परीए नी परीए ! 

हरा शाहजादीए ! 
गोरीए विनसेट दीए 
सच फिओ बणदी नही ?* 


हुसन काहदा ! इश्क काहुदा ! 
तू कही अभिसारिका 
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जैसे दिल ये फिय रे से 

एब' अक्षर घुझ गया 

जैसे विश्वास वे बाग पर 
सियाही गिर गयी 

जैसे समय ने होठों से 

एक गहूरी साँस निगल गयी 
ओर आदमजणात वी आँसा में 
जुस एवं आँसू भर आया 
नया साल बुछ एस आया 


_ जैसे इश्व की उवान पर 
एवं छाला उठ आया 
सम्यता वी बाँहा मे से 
एव चूड़ी टूट गई 
इतिहास की अंगूठी में स 
एव नीलम गिर गया 
और जैसे धरती ते आसमान वा 
एवं यहा उदास-सा खत पढ़ा 
नया साल बुछ ऐसे आया 


माया 


प्रसिद्ध घितरार वितेण्ट वानगाग की बल्पित प्रेमिया माया हे 


अप्सरा ओ अप्सरा | 
शहज़ादी ओ शहजादी | 
विस्ेण्ट की गोरी ! 

तुम सच क्या नही बनती ? 


यह कसा हुस्न | और वसा इश्क ! 
और तू वैसी अभिन्तारिका ! 
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अपणे विप्ते महिबूब दो 
भावाज़् तू सुणदी नही 


दिल द आदर चिणग पा ने 
साह जदो लगा कोई 
सुलगदे अगिआर क्तिने 

तू कदे गिणदी नहीं 


काहदा हुनर ! काहदी कला | 
तरना है इह इक जीऊण दा 
सागर तखईअल दा कदे 

तू कदे मिणदी नही 


परीए नी परीए ! 

हरा शाहज़ादीए ! 
खिआल तेरा पार ना--- 
उरवार देंदा है 


रोज़ सूरज ढूढदा है 
मूह किते दिसदा नही 
मूहतेराजो रात नू , 
इकरार देंदा है 


तडप फिसन्‌ आख दे ने 
तू नही इह जाणदी 
क्यो किसे तो जिदगी 
कोई वार देंदा है ! 


दोवें जहात आपणे 
लादा है कोई खेड ते 
हसदा है नामुराद 
ते फिर हार देंदा है । 


परीए नी परीए ! 
हूरा शाहज्ञादीए ! 
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लक्सा प्रिआल इसतरा 
औणगमे टुर जाणगे 


अरगवानी ज़हिर तेरा 
रोज्ञ कोई पी लवेगा 
नकश तेरे रोज़ जादू 
इसतरा कर जाणगे 


हस्सेगी तेरी कलपना 
तडपेगा कोई रात भर 
साला दे साल इसतरा 
इसतरा खुर जाणगे 


हुनर मुक्खा रोटी ए ! 
प्यार भुक्खा गोरी ए | 
क्तिने कु त्तेर वानगाग 
इसतरा मर जाणगे ! 


परीए नी परीए ! 
हरा शाहज़ादीए ! 
हुसन काहदी खेड है 
इश्क जद पुगदे नही 


रात है काली बडी 
उमरा किसे ने बालीमा 
चन सूरज कहे दीवे 
अजे वो जगदे नहीं 


बुत्त तेरा सोहणीए ! 
ते इक सिट्टा कणक दा 
काहदीआ इह घरतीआ 
अजे वी उगद नही 


हुनर मुक्खा रोटीए ! 
प्यार मुकखा गोरीए ! 
काहदा है स्वख॒ निज्ञाम दा 
फल कोई लगदे नही 
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इस त्तरह लाखो सयात 
आयेंगे, चले जायेंगे 


तेरा भरगवानी क्र 
कोई रोज पी लेगा 

ओर तेरे नवश हर रोज 
जादू कर जायेंगे 


तेरी वल्पना हेँसेगी 
वोई रात-भर तडपेगा 
ओर बरस मे बरस 
इस तरह बीत जायेंगे 


हनर भूसा है ए रोटी 
प्यार भूखा है, ए गोरी ! 
तेरे बितने वानगाग 

इस तरह मर जायेंगे । 


अप्सरा ओ अप्सरा ! 
दइहज़ादी ओ शहजादी ! 
हसन बसा खेल है 

हुशइक जीत नही पाता 


रात जाने क्तिनी वाली है 
उम्र को भी जला वे देख लिया 
चाँद सूरज कैसे चिराग हैं 
कोई जल नही पाता 


ए अप्सरा | तुम्हारा बुत 
और गेहूँ वी एक बाली 
यह बसी धरतियाँ है 

कुछ भी उग नहीं पाता 


हुनर भूखा है, ए रोटी ! 
प्यार भूखा है, ए गोरी ! 
निज्ञाम वा पेड कसा है 
जैसे कोई फल नही लगता। 
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हादसा 


वरिहा वी इब आरी हस्स 
हादसिया दे त्तिमे ददे 
नचणचेती पावा दुड़ा 
अम्बर दी इस चौंगी उत्ता 
डिग पिआ शीशे दा सूरज 
कषवसा विच्च ककरा पईआ 
नीझ मेरी अज जजमी होई 
दुनीआ दधादिद अजे वी वस्मे 
नीझ मेरी नू कुछ ना दिस्से 


दुद्ध दी बून्द 


मौत मेरी इक गलल चरोकी 
कदी कदी मैं उट्ठा सोचा 
चलला--फुल प्रवाह आवा में 
लाश दा क्रज़ा लाह आवा मैं 


हर घटना, समझा सकदी हा 
इक घटना समझा नहीं सकदी 
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हादसा 


बरगों भी भरी हूंग रही थी 
प्रटगाभा में लत उुरीत थे 
अवरगात एज पाया टूर 

धंगिमात भी घौरी पर २ 

शी ) वा यूरज पिंगत गया 

भौर्गा मे हंबद एिहरा एप 

और परर शझध्मी हो पी 

बुछ दिसायी गहीं देगा 

हुतियाँ शाप भर भी बरी होही ! 


दूध की बूंद 

मैरी और, एक पुराती शांत है 
भरी पण प्रध्, है सोपपी हूँ 
चुभुँ यदी मे घूह बह छा ऊे 
शत बा करे एचर अच्छे 


हर दल्टा # इक ४ | । हैं 
हू चूत्तुप €इनन आहट कद 


हैं 
हैं 
| 


३2 24 6 । 


लांश नू हुदी मुवख लाश दी 
वाझ्ष ना होवे कुक्ध लाश दी 


हारे वुबख लाश दी हारे 
मोई कुब्ख नू ममता मारे 


लाश दा वरज़ा लाह सकदी हा 
कुबख दा करणा कौण उतारे 


कदे वदे मैं उठठा सोचा 
कुबख दी लाल वही नू पाडा 
अपणा दसखत आप छपावा 
इस करज़े तो मुवकर जावा 


उठदी पैर दहलीज़े रवदी 
कुक दी चोरी मारे मैनू 
लाश मेरी दी छाती विच्चा 
सिम्म पवे इक बूद दुद्ध दी 


सरदल अपनी था तो हिल्ले 
उसदी थावें पैर खलोवे 


हेझुआ नू कोई तर सकदा ए 
दुद्ध दी बूद पार ना होवे। 


रात मेरी 


रात मेरी जागदी 
घेरा खयाल सौं गया 


सूरज दा सवख खडा सी 
किरना किसे ने तोडीआ 
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साश को एप लाश की भूस हाठो है 
साधा बी बोस बम नही होती 


तलाश शी गोग हार जाठी है 
मर धूरी कोख को ममता मारती है 


ता शाजज उतार समती है 
होद पा बज पी व उताह ? 


बी पी उठती हैं, सोचती | 
काश या बी साय फाड दूँ 
अपने दर्तगत आप ही एपा स्‌ 
इस से मुगर जाऊ 


उद्धी है, दहला पर पाँव रखती है 
ब्रा मी भोरो मुझे मारी ह 

और मेरी सात वी छहापी से 

डूप ग। एक मुँद टपर पहतो है 


दटूपोड अपनी जगह ते हिड जाएी है 
उग्गशी जग पैर टिर जाणा हैं 


मऋागुर्भो को कोई पैर सर ता है 
दुध की बूंद भोई रत पार ११२ 


रात मेरी 


हित शाप छाद रही है 
कैश सदाई शो व्दा 


कर्क इुप बेड एड़ा दे 
हद हे [हएए हट्ह से 


धूप हुए रच हुए ३4) 


पैन दा मौटा किसे ने 
अम्बर तो अज ऊपेडिभा 


मिआ विसे दी नीद नू 
सुपने बुलावा दे गए 
तारे सलोते रह गए 
अम्बर ने यूहां ढो लिभा 


हृह जलम मेरे इश्यः दे 
सीते सी तेरी याद न॑ 
अज तोड थे टावे असा 
धागा वी तैनू मोडिआ 


वितनी कु दरदनाव' है 
आज बीड मरे इद्व दी 
सभना उडीवा दा असा 
पत्तरा वह॒दे 'चा पाडिआ 


धरती दा हुऊका निकलिआ 
असमान ने सिसकी भरी 
फुल्ला दा सी इक वाफिला 
ततते थला' चा ग्रुज़रिआ 


घृणक दी इक महिक सी 
बारूद ने अज पी लई 
ईमान सी इक अमन दा 
ओह वी क्ति विकदा पिभा 


दुनिआ दे चानण नू अजे 
सदीआ उलाभे देंदीआ 

इस प्यार दी रुत्ते तुसा 
नफरत नू कीकण बीजिआ 


इनसान दा इह खून है 
इनसान नू पुच्छदा पिआ 
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ह+ स्‍्टुला $ आस ड कान औ+लत 
का ६. [ूँ अरवरनक 


अुज- हूँ इण्डू के 
शाप मे कल इषारा रा 
कफ 
सिन्मन्‍क कद कण हट 
+क 
बल के शुकइल एल हू * हर / 


रेक इन्ट 5 ६ अ ८६% 
हो बह पलट 
हार ३ कट शजतए 5 


डा लयजऔ दा इन्द फिचाई 
बी ॥ आई ६ कु 
हप 23 कन्‍ल्यूनत ४ शत 


शक्ड दच्चछ ६३ 


दतज+ + #खाल नह माँ 
दबनरज 8 फन्क १ छाप 
कुकर ३+ ७ कृपिफतर रा 
औय दंत रनििप्ज ४ शुटरो 


हेश डा टश शुनपू दो 
काजू उाहल ने थी मा 
अपन कप श्र ईपान दा 
हेड हो शुरू दिर रफा 


दुलिदा जन् यानी से 

सल्यों किया करते हैं लय 
इसे मेड़ूचघल के मोगम में दो रॉ 8, 
तुमत मप्र का असो 


यहू मान का खून है 
घ्मान से सवाल शरता है 


ईसा दे सुच्चे होठ नू 
सूली ने कीफण चुम्मिआ 


इह किसतरा दी रात सी 
अज दौड़ के लग्घी जदां 
चेन दा इक फूल्ल सी 
पैरा दे हेठा आ गया 


सूरज दा घोडा हिणकिआ 
चानण दी काठी लहि गई 
उमरा दे पड़े सारदा 

धरती दा पाधी रो पिआ 


इह रात को अज त्रहि गई 
कालख है कुझ कम्बदी पई 
किधर विसे विशवास दा 
शाइद टटहिणा चमविआा 


राता दी अकख फरकदी 

इह सौरे चग्गा सगण है 
अम्बर दी उच्ची कथ्य ते 
चानण दा तीला लिशकिआ 


की करे टाहणी कोई 
फुल्ला दी ममता मारदी 
इनसान दी तकदीर ने 
इनसान नू अज आखिआ, 


हुसना ते इश्का वालिओ | 
जावो लिआवो मोड के 
विशवास दा इक जात 
जित्ये वी क्धिरे दुर गया ! 


66 / धूप फा टुकड़ा 


ईसा व पात्र क्ोठा भी 
मूमी मर्ंसे घूम मिया 


पए बिग तरह थी रात थी 
आज जर भागर र पुत्री 
घाद वा दव पूस या 

पैरा गन री गया 


गूरज वा पाहा हि।हियया 
रौचा वी काटे पाग गयी 
उमर या सपर गाय करता 

धरती या मुसापिर रो लिया 


पर राग आज बया डिठप ययी 
तियाही भी गए पाँव रही 
पही पिसी विध्यास मे 

शायद जुगतु पता उठा 


रात को आध परापी है 

यह धायह मप्छा शगा है 
आममाउ वी ऊँसी दीवार पर 
रोशनी बा एवं तिनता लमग' उठा 


कोई टहनी या परे 

पता की ममता गताती है 
इस्मान यी सवदीर ने 
आज दगसात सं वहा, 


हुस्न और दश्यवालों ! 
जाओ, लौटा साओ 
विश्वास वा एप यात्री 
जहाँ वही भी घता गया 


धूप का दुकडा / 67 


प्रदेसी 


भरे होए ने दोवें बोचे 

सारे पौण्ड ते रूबल डालर 
लफज जिवें नोटा दीआ थहीआ 
पर इह रकम वदेशी सिकवा 


इृइक लेरा मैं कियें खरीदा 
बेप्रवाह माण दे मत्ते 

लफज़ दिआ ते मन दा सिक्का 
बदला किहंडे काउटर ऊत्ते 


मैं आशव असलो परदेसी । 


दाग 


कच्ची कथध मुहब्बत वाली 
लिम्बिआ अते पोचिआ मत्या 
फिर थी इसदी ववखी विच्चों 
राती इक खरेपड लत्या 


असलो जियें मुघार हो गया, 
क्ध दे उत्ते दाग प गया 


इह दाग अज हूँ हें करदा 

इह दाग अज बुल्लीहा टेरे 
इह दाग अज अडी पै गया 
इह दाग अज छडीआ मारे 


बिंट बिट तकदा मेरी चलल्‍ले 
अपणी माँ दा मूह सिश्चाणे 


68 | घूष का टुकड़ा 


परदेसी 


दोनों जयें भरी हुई हैं 

मप्री धाउच्च, हुएत, सौर डातर 
तप़र जैगे पोटों गे बच्द 

पर यहू ररस विदेशी सिपरा 


तेरा इश्न रथ गरीदूं 

देषरबाह और अभिमाती 
सपड़ दे दे और सा हे मिरका 
बौय से वाउंप्टर पर बदसूँ 


हैं आतिए बितवुम परदती 


दाग 


भुदृम्बत थी बच्ची दीवार 
सिपी हुई, पुती हुई 

फिर भी इससे पहलू मे 
रात, एवं टुकड़ा टूट गिरा 


बिलवुल जैस सुराय हो गया 
दीवार पर दाग्ग पड गया 


यह दाग आज हें झे बरता 
यह दाग्न आज होठ विसूरे 
यह दाग आज जिद वरता है 
यह दाग कोई बात पे सादे 


टुकूर टुपुर मेरे को देरे 
अपनी माँ पा मुंह पहचाने 
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बिट बिट तक दा तेरी बल्ले 
अपने पिओओो दी पिढुठ पछाणे 


घविट बिट तबदा दुनीआ वल्ले 
सौण लई पघूडा मग्गे, 

दुनीआ दे कानूना कोलो 
खेडण लई छणकणा मग्गे 


बुझ ते मुकखा बोल नी माए 
एस दाग नू लोरी देवा 

कुझ ते मुकखो बोल वाबला 
एस दाग नू बुच्छड चुवका 


दिल दे चेहडे रात पै गई 

एस दाग नू किज सुआवा 
दिल दे कोठे सूरज चढिआ 
एस दाग नू किज छुपावा | 


अन्तदाता 


अनदाता | 

मेरी जीभ'ते तरा लूण ए 

तेरा ना मेरे बाप दिआ होठा ते 
ते मेरे इस बुत्त विच 

भेरे बाप दा खून ए 

मैं क्वें बोला 

मेरे बोलण तो पहिला 

बोल पदा ए तेरा अन 

वुछ कु बोल सन, 
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छः 


टुगुए टुरुर तर को देश 
मंपने याप की पीठ पहपा। 


दुशुर टुगु र दुनिया को देखे 
सो में छिए वासना मांगे 
दुतिया ३ शायूना से 

शेनने हो धनुशुना मांगे 


माँ | मुए सा मुँह से बाल 
इस दाग वो सोरी गुतऊ 
बाप | मुछ तो पह 

इस हाग को गात्मे से लूँ 


ल्ति में आँगा म राग हो गयी 
दंग दाग्र वा मे से गुलाऊ ! 

दिल थी ए१ए पर सूरज उस आपा 
इस दाग वो गए एपाऊँं / 


अन्नदाता 


भददाता ! 

मरी झवान पर तुम्हारा नमय है 
तुम्हारा नमन मेरे बाप ने होंठो पर 
और मेरे इस बुत मे 

मेरे बाप या छून है 

मैं मौस बोल ? 

मेरे बोलो से पहले 

तेरा अनाज वोल पडता है 

कुछ एवं बोल थे, 
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पर असी अन दे फीडे 
ते अन भार-हेठा 
मोह दब्बे गए हन 


अनदाता ! 

कामे माँ बाप 

दित्ते कामे ने जम्म 
कामे दा कम्म है 
सिरफ कम्म 

बाकी वी ता कम्म 
कर दे इहो ही चम्म 
ओह वी इक कम्म 
इह वी इक्त कम्म 


अनदाता 

मैं चम्म दी भूही 

खेड ले खिडा ले 

लहू दा प्याला 

पी लैपिला ले 

तेरे साहवें खडी हा भह 
वरतण दी है 

जिवें चाहें वरत लै 


उग्गी हा 

पिसी हा 

गुज्ञी हा, घिली हा 

ते अज तत्ते तवे उत्ते 
जिवें चाह परत ले 

मैं बुरकी तो बद्ध कुझ नही 
जिवें चाहे निगल ले 

तू लावे तो वद्ध मुझ नहीं 
जिवें चाह पिघल ले 
लावे'च लपेट लैं 
क्दमा ते खडी हा 
बाहवा'च समेट लै 
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परे हम अनाज मे बौड़े 
और छाज मे भार तते 
गहू बोल दवगर रह गये 


अानाचता ! 

मेरे मात्रा पिता बामगर 7 
शामगर की सता। कापगर 
शामग रे गा काम, 

सिर काम 

याी भी तो शाम 

यही भाम ररता है, 

बहू भो एव काम 

पह भी एश काम 


अऋनदाता ! 

मैं मांस भी गुड़िया 
पेस ले छिता ते 
जगा प्याता 

भी से पिसा से 
धैरे सामन छड़ी हूं 
शतेमात थो भीझ 
इससेमास गर सो 


ठगी हूँ 

पिगी हूं 

वलन से बिल्ली एं 

ध्ाज गर्म तवे पर 

जैत चाहों उत्तट सो 

मैं एवं नियाले से बढ़वर कुछ नहीं 
जँमे चाहो निगल सो 

तुम लावे से बढ़गर बुछ नहीं 
सावे भ॑ लपेट सो 

बृदमा मे लड़ी 

वाँहा में समेट सो 
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आनदाता ! * 

मेरी ज़बान 

ते इमवार्‌. ? 

इह किवें हो सकदे ! 

हा प्यार ह 
इह तेरे मतलब दी शे नही 


इक गुनाहगार 


रोज़ मनदा हा अकल दी 
अज ना सही, 

रोज़ वहिदा हा हा 
अज 'नाह' सही 


मेरी तोबा | 

नील चद्र दी घाटी 

जित्थे उमरा दे साल 3 
सदीआ पए तग्गदे 

सुथरे आवाश वी ता 

नित चग्गे नहीं लगंद॑ 


नीलीआ रगा दी रत्त 

अज फरकदी मेरी 

ते भेरे खून वरगी 

काली बोली हनेरी 

दता जहे परबत 

ते उत्ये मूह भनदे बदलाँ दी टक्कर 
ते अज मैं त्तववा 

गुनाहा दी खडड जहीआ 

ड्घीआ खड्डा 
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मनदाता । 

मरी शवाप 

और दइजार ? 

पहू इसे हो सगता है ! 

हाँ प्यार 

दहु तेरे मप्र वी जे "ही 


इक गुनाहगार 


रोड मानता हूं अव्से भी 
आज ५ गदही, 

रोड बहता है, 'हां 

आज “९ सही 


मरी तौदा ! 

मीस घदर पी धाटी 
जहाँ उमर ने गान 
सदिया चनते 

उन आवाश भी ती 
रोज अच्च नही सगते 


नीती पाहियों वा तह 

आज पड़व रहा है 

और मेरे छ/.-जमी 

पाली आँधी चढ़ आयी 

देव दानव गे परवत 

वहाँ सर फोडते बादला की टववर 
ओऔर आज मैं देखूँ, 

गुनाहां वी खाई जैसी 

गहरी साइयाँ 
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ते उहा विच बहुल 

वाणी दो वगदे 

सुथरे आकाश वी ता 
नित चगो भही लगदे 
रोज़ मनदा हा अक्‍ल दी 
अज ना सही 


समाज दी आवाज़ है जवान 
€% रा सीसा वी है जवान 

परचा लवागा 

वुछ आखेगा घरम 

टेक वे मत्या वरचा लवागा 


कूएग्री रूह 

ते पिछले खिभाल 

मग के साईकालोजी तो कारन 
सरचा लवागा 


रोज़ मनदा हा अकल दी 
अज ना सहो 


इंडीपस 


दहलीज़ तो उरली तरफ मेरा गुनाह 
दहलीज ता परली तरफ मेरी सा 


सोचिआं सी अत सुच्ची 
दुद्ध दी इह वाशना 

पर होठ जूठे हो गए 

होठा दी पहली “वाज नें 
तुतला के जो कुझ आखिआ 
उह बोल झूठे हो गए 
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भौर उनम बादत 

पानी भी तरह बहुत 
उश्पे आरा भी तो 
नि अधो पही सण्त 
रोड भानता हे बरल की 
आज प॥ सही 


समाज की आवाड़ जवान है 
मेरी जेद भो जवान है 
परभा सूँदा 

धरम गए गहया 

मापा टेश्रर बहा सूंगा 


भरमा पुए ब हपी 

सरार गुछ बोलेंगे 

मना विज्ञान से पारण माँगगर 
उरें भी घुप करा सूंगा 


रोज मानता एं अश्स की 
आज प सही 


इडीपस 


दहूलीश ये इस तरफ़ मेरा गुनाह 
दहलीय में उस तरप सजा 


सोचा था बहुत सुच्ची 

टूघ वी यह महूव 

हर हाठ जूठे हो गये 

हाठों वी पहली आवाज़ न 
तुतला वर जो बुछ पद्दा 
ये बोल झूठे हो गये 
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अज अव्स दे परदेस बिच 
लभदा हा अपनी नज र नू 
नजर दारमिदी मिरी 
डरदी है सुपना जोड़ वे 
डरदी है सुपना तोड वे 
साहमणे हुदी नही 


जिस हनेरी रात विच 
मालव सा सारी वुक्‍्स दा 
अज भोह हनेरा ढल गया 
अज डग्ग दित्ता जिसम ना 
वानण दे काले नाग ने 

इक जहर है चडदा पिआ 


हुण शायट मैं सारी उमर 
जिसमा द॑ चिक्‍दड फोल के 
लेंभागा एसे इश्क नू 
वरजित अवरजित सास विच 
लेभागा एसे महिक' नू 
लेभागा एसे मुशक नू 


इह की पता क्सिदी रख्धा ! 
दहलीज़ तो उरली तरफ मेरा गुनाह 
दहलीज़ तो परली तरफ मेरी सजा 


लगडी छा 


रुक्‍खा दी एद' पाल खलोतती 


जा अड्डी विच रोडा चुब्भा 
जा गिट्टे नू लोच आ गई 
जा गाडे चप्पणी टुट्टी 
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आर मभाँप मे परटेप मे 
बपती परर नो दूदगा [ 
चहर च्मिाच मेरी 
इसी है सपा जोटरर 
देहयो है सपा गा दवर 
सोम आती प5॥ 


जिस झा परी शाप थे 
मांसिर था सारी कोरा जा 
बह अंपेरा इस गया 

माय हंग विमा है जिस्प था 
मूरज थे बाघ वाग त 

शश छाहुर है अब पद पा 


बअव धायद हे सारी उम्र 
शित्मा वे शी घट में टाप दास 
दुइंगा इसी एव प ३ 
वजित-भपर्ित मास से 
दुदंगा इसी महंत क। 

दुँदुंगा इसी गंध पो 


गया जानूँ यह पिगबी रा ) 
दह्सीज ने दस सरप' भरा गुनाह 
दहनीझ मे उस तरफ मेरी सजा 


लेंगडाता साया 


दरख्ता घी एप बतार पी है 
या एडी में शव चुम गया है 
या टपने मे भोच भा गयी है 
या घुटने मे झरव आ गयी है 
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जा मोडढे दी हड्डी उतरी 
जिऊे जिऊँ टाहणी फदम वधावे 
तिऊँ तिऊँ उसदा पैर लगावे 


हर इक कूला टाहणी पिच्छे 
सुककी लवक्ड दी इक टोहणी 
जा बाहवा दा मुट्ट भज्जिना 
जा बाहवा दी भज्जी कूहणी 
तारा इज पलचीआ गईआा 
जुलफा विच अडकाहवा पईतरा 


जिने लवे म्वख दे पत्ते 

उने लवे कुक्ख दे पत्ते 
माली जिनीआ जाचा वाला 
रुवस उ नीआ गडढा वाला 
जिऊेँं जिरऊँ टाहणी पर वधाव 
तिऊ त्तिऊँ उसदी छा लगावे 


मुडीए तुडीए कुब्वे होईए 
गुच्छा करीए अग आपणे 
किसे रुक्‍ख दी छावें बहीए 

ते उस स्वख द॑ मत्ये अदर 
जिहडा वी कोई फ्‌लल खिडेगा 
आओ ओस फुल्ल नू रोईए | 


इक नगर ) 
(इक दिन ) 


मीह कदा दा थम चुक्का ए 


सारा नगर घडी कु पहिला 
चिक्त्रड दे विच डिस्य पिआा सी 
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पागपेंबी हाट एपी है 
दिया दहनी पदग बढ़ाती है 
उताया हो उसका पाँद सँगदाता है 


हुर माइक टटती वे पीऐे 

सूती सरही भी एश यैशाती है 
धायद बसाई पर गभी है 
शायद कु हनी टुट गयी है 

मारे कार गहरए हो गये है 
मारी झुसपं उसस्न गयो ऐ 


शिपन बघल पर मे पसे हैं 
उापन ऐो मल पोरा ग ५" है 
माली जिया सयाता होगा 
दरष्त उपता गाडिवाला होगा 
शिया टहनी के हम झड़ायगी 
उतना ही साया सेंगद्रायगा 


आजा, एम मुड-ुर न धुबड़े हो जाये 
अपने अग इफ्ट्रा वर में 

विज हरष्त गे साय में थेठें 

ओर उस दरस्त पे साय पर 

जो भी काई पूठ शितेगा 

आओ, उस फ्न थो रो से ! 


एक नगर 
(एय' दिन) 


महू कब या थम चुवा है 


सारा नगर पस भर पहल 
वीचड म गिर गया था 
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तलीआ परो मसा उठिठआ 
जिसे बडी ते बाहया रुसदा 
किम दट्ट ते पैर टिवाण 

बोई बास ववसी विच्च घररटा 
मसा लक्ब नू सिद्धा करदा 
सडे होण नू जून रिहा ए 

भीह कदो दा थम चुववा ए 
इह मत्ये ता, पुडपुडीआ तो 
अजे वी मुडवा पुन रिहा ए 


एस नगर वी सुपने औंद 
क्तीआ वी सोया नू भीडो 
फिर वी भदर आ जादे ने 
किधरे सगमरमरी वादी 
दस्स ओम दी पा जाद ने 


सारा नगर उहा दे आाखे 
नीदर दे विच तुर पदा ए 

दूर भविख दा वाहली वाहली 
कुछ रसता तह कर लदा ए 


फिर रसते विच सूरज दा 
इक अड्डी खोडा इसनू लग्गे 
टुट जाए गोडे दी चप्पणी 
अरका दे विच्चो लहू वग्गे 


वरतमान दी बद गली 
ते दुबख मुक्ख दी क्द्ध साहमणे 


रात बराते जिही परी 


जिहडे वी रसते ते जादा 
सुबह सवेरे ओ ही पैरी 
उसे रसतिओ मुडबे भौदा 


इज हमेशा एथा तुर॒दा 
अते हमेशा एथे रहिदा 
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हपेनिएों व इस मुदिसख गे उठा 
दिया घष्टापेर पर शाजू रगता 
गिमा इट पर पद टिवाणा 
कोई बाग बगल मे सेता 
पुल मे गमर सीधी वर 
साहा हा) का जूम रण 

मह बय का घम घुरा है 

यह भाये थोर मतपदिया से 
सभी पक पमीया पाए रहा ह 


इस धगर मे भी गष। म्ा३ ९, 
गो दा वियाए दिया ही भर था 
पहुपिर भी भर आा जा, 
वही बा( सगरमर मी यादा है 
पह उमा पा जा ए 


सारा तगर उदवा बरी माता र 
भीह मे बस दया है 

दूर भविष्य रा जत्दीजदी 
पुछठ राग्ता यगरसेता है 


प्र साम्ते मे सूरज की 
एवं टोवर इस सपती है 
घुटन पर घोट आतो है 
गुहतिया से सूच अपनाया है 


पतमायउ की व गती 
सामने € ये भौर भूल वी दीवार 


।राग थे समय जि पैरा 
जिस रास्ते पर भी जाता है 
सुबह ये या उद्ी पैरा 
उसी रास्ते सौट आता है 


यूँ हमेशा यहाँ सा उलता है 
और हमेरा यही रहता है 
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(ते फेर इक दिन) 


रात पदों की लग्प चुवी ए 
सारा नगर चौंक्डी मारी 
इक फलसफी वागू बैठा 


ना कोई गल्ल सुणे ना आसे 
ना वोई इसदे मत्थे उत्ते 
लीव हरख दी, लीक' शोक दी 


जा ता इसने वरतमान दी 
बद गली दा भेत बुझिआ 

इक फलसफी वागू बठा 

वे जा अज दे मीह बिच ढठठा 


मीह कदा दा थम चुक्का ए 


इक शहर 


] 


जेहडी फसल तारिआ बीजी 
किसने चोर गुदामी पाई 
बहूल दी वोरी नू झाडा 
रात दी मडी उड्डन घट्टे 


चदरमा इक भुवखा वच्छा 
सुक्‍्के थण नु मूह मारदा 
धरती-माँ किल्‍ले ते वज्ी 
अबर दी खुरली नू चट्टे 
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(और किर एक दिये) 


रात कभी वी गुएर दुरो है 
सारा पगर आासजी सातवी मार 
इक फप्मफी वी भरह घैठा हभा है 


मे पोई भाप सुना है मे बहता है 
त सगे भादे घर 
ए।ई है वी रेगा है ले ही कोई शोर की दसा 


पा हो स्सने बसा वी 

दाद +जा बा स्पा तिथा है 

मोर पर पससप्री जी तरह येटा हआ है 
पा पिर प्लाज मह मे गिर गया है 


मह कय भा धम घुपा है 


एक शहर 


! 


बहू फसल जो सितारों ले खोयी थी 
किसने दंगे चोर गोदाम से डाल लिया 
बादत मी योरी यो ह्याश्यर देसा 
रात वी मण्डी में गद उड रही है 


चाँट एवं भूपे बछडे थी तरह 

शूसे थयरा वो निचोड़ रहा है 
धरती माँ अप पान पर बेंधी 
आवारा थी चरनी यो चाट रही है 
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शक 


बक 


मरपरषाप दे दरपादे पर 

हर, संघ, ईमार और पदरे 

जा] रिप्री ही सपय ग्रीचार पट हैं 
एड भीदनी इटंटी ह। यथयी है 


जाने कोई पुस्सा सिगेगा 

जाय बह पुस्शां सम जादगा 
सेविय अभी थो ऐगा संगत है 
इतर हिए पूर # गज है 


ठ 


इस शहूर में एर भर, 

धर वि पहाँ सेपर रहने हैं 

दिस हिय को सझदरी जही मित्रगी 
उगे हिए यह परोभाष हरे हैं 


बुढ्ाप मा धरती राग 

उप पा झे धीर से वह गयी 
पि च्म शहर मे उपती 

भरी जयागी चोरी हा गयी 


हि 


दस राप बला मी सर्दी थी 
आज गुवह गेयान्समिति को 
एय' ला सटप पर पद्टी मिली है 
भाप्त व वाया बुछ भी मालूम नहीं 


इमशात में आग जल रही है 

इस साश पर रोनेवाला फोई तही 
या तो घोई भिसारी मरा होगा 

या शायद यीई पत्सफा मर गया है 
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5 


किसे मरद दी बुवकल दे विच 
क्से कुडी ने चीक मार के 
पिड्डे तो इक पच्चर लाही 


थाणे दे विच हासा मचिआ 
काहवाघर विच ही ही होई 


सडका ते कुछ हाकर फिरदे 
इक इक पैसे खबर बेचदे 
रहिंदा पिंड्ठा फेर नांचदे 


6 


गुलमोहर दे रुखा हेठा 

लोकी इक दूजे नू मिलदे_ 
बडी ज्ञोर दी हसदे गऊदे 
इक दूजे तो अपनी अपनी 


मौत दी खबर छुपाना चाहुदे 
चिट्टा जिहा कबर दा पत्थर 
ह॒त्था दे विच्च चुस्की फिरदे 
अते लाश दी राखी क्रदे 


प्र 
खडखड खडखड करन मशीना 
शहर जियें इक छापाजाना 
हर इक वदा एस शहर दा 
इक इक वहले अवखर वागू 


हर दैगम्वर--प म्पोजी टर 
अवधर मेल मेल मे वेसे 

अवखरा द विच अवखर उणदाः 
बदे वाई फिक्टा वा बंधदा 
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विसी मद बे भागा मे 
काई सदशी पौग उठी 
थे उपरे बदा गे मुए दट घिरा हो 


पान में एडए वहर॒टा युसाद हआा 
अहवापर मे एक हंसी शिगर गयी 


गडरों पर कुएं (तविर पिर रह । 
एरजाज पे में सबसे बेष रह है 
बयानपा जिस्म विर में नोष र/ है 


6] 


गुतमोहर बे पड़ा ने, 
खोग एर-जूमरें गे मिलत है 
जार मे हूँगत है गान है 
एड्सरे में ँ्वपती-प्षपतरी 


मो बी शाबर एपा गा भादहते हैं 
संगमरमर पत्र पा तायीज है 

हाथा पर उठाप॑-उठाय पिरते हैं 

और अपनी साथ वी हिपाउत मर रह हैं 


7 


मचीनें साह-सड मर रही हैं 
धहर जरा एक छहापायाना है 
इग शहर में एव-एम इन्साय 
एव एप अद्ार वी तरह अवेला है 


टेर वैंगम्वर एप वम्पोज्ीटर 
अक्षर जाड़ जाडपर देखता है 
अदारो मे अक्षर बुना है 

वभी कोई पिवरा नहीं बन पाता 
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दिल्‍ली एस शहर दा नाओ 

कोई नाओ वी हो सकदा ए 
(नावा दे विच्च की पिआ ए ! ) 
रोज भविख दा सुपना राती 


वरतमान दी मैली चादर 
अद्धी अपने ऊपर ताणे 

अद्धी अपने हेठ विछावे 
किना चिर वुझ सोचे, जागे 
फिर नीदर दी गोली खावे 


॥ 


शा 
ही 


0 ९५ 
तीसरी कसम ध््् ग 


जिद-छुडी भू कसम पहिलडी 
“ली नाआं दा इक सी बदा 
आप हृदरा अक्खड, छिदा 


पहिला सच्च जिह॒दा सी 'हूरा' 
आतिम सच्च जिह॒ृदा सी 'मुक्का' 


जिद-कुडी दा मास चवख वे 
मुट्ठी दे बिच सोना देके 
छाती उत्ते पैर रक्ख के 

ज़री दुशाले ताण बोलिआ--- 


(तू मेरी हथरा तो त्तीवी 
तू मेरे लई जम्मी जीवी 
तू ना होर क्सि दी होवी” 
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दिस्सी इस घहर वा नाम है 
बोर्ड भी नाम हो रामता है 
(माम मं यया रसा है! ) 
भविष्य था सपना रोश्ध रात को 


यतमात वो मली पादर 

आंधी ऊपर बाएइता है, 

आपी नीचे विषय है, 

विलनी देर बुछ सोचता है, जागता है 
फिर नींद शी गाली या सेता है 


तीसरी कसम 


जिललुडी वो पहुली व्गाम 
पदलि दाम या एप आदमी था 
भव 5 और वंलगाम 


जिसवा पहला सच था टहात्रा , 
आपिरी सय पा 'मुक्ता' 


जिद-युडी या माँस चसवर 
मुट्ठी में सोना देवर 

छाती पर पाँव रसवर, 
ज़री दुशाले तानवर बोला, 


“तु मेरी थुग-युग से तिरिया 
मेरे लिए जीना मरना 
और कसी की क्षु भत होना । 
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एना वह मे, कसम खुआ थे 
जिद-झुडी नू महली पा के 
चौपट सेडण बैठ गया उह 


जिद-बुडी नू कसम दूसरी 
'ली' नाओ दा इव सी वदा 
जिसमे बगली दे विच पाइआ 


इक भरोसा नेतर हीणा 
इक चेतना सेघो हीणी 


रिद्धी दा इव धागा लैवे 
सिद्धी दी इक सुई लैवे' 
जिद-दुडी दी जीभ सीऊ व॑ 
व ना विच मुरमतर दित्ता 


"भटठवी होई आतमा बच्चा ! 
जो कुझ दिस्से ओहीओ कच्चा 
जो ना दिस्से ओहीओ सच्चा ।” 


एना वह वे, कसम खुआ के 
जिद-कुडी नू भोरे पा के 
लाण समाधी बैठ गिआ उह 


मुक्‍्सी पिआसी जिद कुडी ने 
सोने नू इक चक्‍क मारिआ 
मिट्टी नू इक चक्‍क मारिआ 
दोवें कसमा भन वे बोली 


मेरे अपणे मत्ये अदर 
तीजा नेवर खुल रिहा है 
दूर सजण ते राह दुहेला 
आपे गुरु ते आपे चेला 
तीजी कसम खाण दा वैला” 
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“तो बहूगर पा्म दिलाइईर 
जिदनयुडी ग। महल मे स्तावर 
यह भौषड़ सेल] बंठ गया 


जिईएजुडो की दूसरा बयम 
'वलि' पाम गत एए आदमी थ। 
जियो धपरी बाली में रते थे 


एब' भरोसा दुष्टिद्वी उ 
एव से दिदाहीा 


रिद्वि पा एप धागा सेवर 
सिद्धि वी एप सूई लतर 
जिदनुडी वी जीभ को सीगर 
यानों मे गुस-मत्र दिया 


भेटबी हुई आत्मा दच्चा | 
जा दिसता है यह है मच पा, 
जी यहीं दियता यह है सच्या ।”” 


हतता यहकर बरस दियायर, 
जिलन-ुडी यो कोठरो मे डालर 
पह समाधि समागर बैठ गया 


भूसी-प्यासी जिद कुडी न 
सोते वी प्रसपर देसा 
मिट्टी यो चंसवर देया 
दोना वसम तादगर बोली 


“अरे अपने माये अदर 

तीमरा तेत्र खुल रहा टै--- 

दूर सजन और राष्ट दहला 

आप गुए और आप ही चेला 
तीसरी वसम खाने की बेला ! 
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खण्ड--3 


वारिस शाह नूँ | 


अज आसा वारिस]शाह न 
क्तिों क्बरा विच्चो वोल ! 
ते अज कितावे इश्क दा 
कोई अगला वरका फोल 


इवब रोई सी धी पजाब दी 
तू लिख लिस मारे वँण, 
अज लवखा धीआ रोदीआ 
तैनू वारिस शाह नू कहण / 


उठ दरदमदा दिआा दरदीआ 
उठ तक अपणा पजाब 

अज बैले लाशा विछीआ 

ते लहू दी भरी चनाव 


किसे ने पज्ञा पाणीआ विच 
दित्ती जहिर रला 

ते उन्‍्हा पाणीआ धरत नू 
दित्ता पाणी ला 


इस जरमेज़ जमीन २ 
लूल्‌फुट्टिभा जहर 

गिठ गिठ चढीआ लालीआ 
ते फुट फुट चडिआ कहर 
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विहु वल्लिसी वा फिर 
वण-वण वग्गी जा 

हर इव वांस दी थन्तली 
दित्ती नाग वणा 


नागा वीले लोक मूह 
बस फिर डग ही डग 
पतलो पल्ी पजाव द॑ 
नीले प॑ गए अग 


गलिआ टूट्टे गीत फिर 
तबलिओ टुट्टी त्तद 
त्रिजणों टुटीआ सहेलीआ 
चरसडे घूकर वद 


सण्ण सेज दे वेडी भा 
लुडडण दित्तीआ रोहड 
से डालीआ पीध अज 
पिपला दित्ती तोड 


जित्ये वजदी फूक प्यार दी 
वे ओह वहझ्लली गई युआच 
राझे दे सभ वीर अज 

मुल गये उसदी जाच 


धरती ते लू वस्सिआ 
कबरा पईआ चोण 
प्रीत दीआ शाहज़ांदीआ 
अज विच मज़ारा रोण 


अज सब्भे 'कैदो' बण गये 
हुसन इश्क दे चोर 

अज कित्थो लिझाईए लब्भ के 
वारिस शाह इक होर 
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बाँगुरों यडाता भूत गय 


धरा पर पट्ट बरसा 
बच्चों गे सुन टपत्रं लगा 
और प्रीत भी धहुजादियाँ 
मजारों मे रोने सगी 


आज जैंस सभी बदों या गय 
हुस्न और “7 ने भोर 

मैं बहाँ सा दुंढ साऊ 

एश वारिस शाह और 
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अज जाता वारिस शाह ने 
बिता पवरा विच्चो बोल | 
ते अज विताव हृइव दा 
वोई अगला वरवा फोल | 


मजबूर 
(947) 


मेरी मा दी पुक्स मजबूर री 
मैं भी ता इतर इनसान हा 
अज्ादीआ दी टकुवर विज्व 
इव राष्ट्र दा विशन हा 

उस हादसे दा चिह्न हा 

जो मा मेरी दे मत्ये उत्ते 
लगणा जरूर सी 

मेरी मा दी कुषख मजबूर सी 


घिरकार हा मैं उह॒ जिहडी 
इमसान उत्ते पै रही 

पैदाइश हा उस वक्‍त दी 
जद टुट रह सी तार 

जद बुझ गया सी सूरज 

त्ते चन वी बेनूर सी 

भेरी मा दी कुबख मजबूर सी 


मैं खरीड हा इक जखम दा 
मैं धब्वा हा मा दे जिसम दा 
मैं जुलम दा उह बोझ हा 
जो मा मेरी ढोदी रही 

मा मेरी नू पंट था 
सडिआद इक आऔंदी रही 
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पाप घा ) हैं हुशग गहती 
भंप सी कच्च भे उठ 

और दर को विताद व 

कोई मया रब तोता 


मजबूर 


(0४7] 


मरी माँ की को सर्जुर पा 
है भो तो 0क ६ साने है 
माराटिया की खारम 
उस घोर वा विया 3 

उस क”स पी सभोर [ँ 

श। मरी माँ बे माप पर 
सप्ता जहर थी 

मेरी भौ व बोस सजवूर थी 


मैं यह लाजत हँ 

हो इंगा। पर पड़ रहा हूँ 

है उस यजा वी पंहाइए हूँ 
जब तार टट रह पे 

जब गूरज युत गया था 

जब भाँद वो आँग बेगूर भी 
मेरी माँ गो बोस ममपूर थी 


मैं एव झराम भा तियाय हैं 

हैं माँ मे जिस्म का दांग हूँ 

हैं लुम्म गा यह बोझ ६ ; 
जो मरी माँ उठारी रही 

मरी मगाँ मो अपने पंटस 

एवं दुग-ध भी आती रही 
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वोण जाण सकदा है 

क्तिना वु मुशकित है 
भाखरां दे जुलम नू 

इक पेट दे विच पालणा 
अगा नू धुलसणा 

ते हा नू बालणा 

फ्त्र हा उस वक्‍त दा मैं 
आज़ादी दीआ वरीआ नू 

पै रिहा जद बूर सी 

मेरी मा दी बुबख मजबूर सी 


हवाड 


(मवम्बर ॥962) 


इक दोसती दे पुल्ल चो 
आई हवाड खून दी 
अक्ला दा मत्या ठणक्आा 
तहज्ीव दे इखलाक दे 
पिए्डे ते मुढका भा गया 
ते आपणे द<दा दे हेठा 
जीभ टुवकी अमन ने 
अमन दी इक सहें ने 


इक दोसती दे फ़ुल्ल 'चो 
आई ह॒वाड खून दी 
सुघी है काली रात ने 
सुचो है चिट्टे दिहं ने 


इह खून है विश्वास दा 
नाडा च खौल जायेगा 
डल्लेगा मिट्टी चुम्म के 
उग्गेगा मौल जायेगा 
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कौन जात दिया मुच्विल है 
बट में एड जुरुग वो पाला 
मंद मद को हुससागा 

श्र हटिंयों को रताया 

है उस मर्त गा ए+ हूँ 

कर आजाएों के पेड पर 
बौत्पड पा था 

ऋायाएी बटुट पाग पी 

शट॥४ दर थी 

परी मो की कोर भरदवूर पी 


ग्र्घ 
(अ्शए, 4952) 


एव दोरगी के धूप से 

हपर वी गष आयी 

अरुस वा भाषा 27पा, 
तटडीवम और इरासाव भ॑ 
अत्न पर पर्गीता था गया 

अमत ने, और अमा मे याद ते 
अपनी दान दाता शर्ते दवा सी । 


एप दोर्सी में पूल से 

हन ही गभ आयी 

इस गध को काजी रात ने सूपा 
इस गंध गो उजसे दिन ने सू पा 


यह विध्यास वा रात है 
रंगों मे खौत जायंगा 
बहेधा मिट्टी घूमपर 
उगेगा, और पैल जायंगा 
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उठेंगी इसदी वाशना 
कणका ' च फैल जायेगी 
उठेगी इसदी बाशना 
कलमा 'च फैल जायेगी 


इह वाशना इतिहास दे 

साहवा चो आदी रहेगी 
कि खून दी इह वाशना 
वारस है साडे जखम दी 


उह जखम, जु इतिहास दी 
छाती ते खुणिआ जायेगा 
इतिहास, जिहडा खून दे 
इस अमल ता शरमायेगा 


इह खून, जा इनसान दे 
हत्या 'चो वगदे जा रह 
इह ज़खम, जो इनसान दे 
हत्या ते लगदे जा रहे 


इह ओही सोहणे हत्य ने 
जो फुल्ला नू बीज सवदे ने 
इह ओही आशक ह॒त्य ने 
जो हुसना ते रीझ सकदे ने 


इह भोही हुनरी ह॒त्य 

जो साज़ा नू छेड सकते ने 
व्ट्‌ ओही किरती ह॒त्य ने 
जो सुपने जोड सकदे ने 


इह ह॒त्य पाणी पौण दे 
अगनी नू बन्ह सकदे ने 
सूरज दा चुल्हा बाल के 
हांडी नू रिह सकद ते 
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हैमशी दप उठेगी 
देह में पस जादेपी 
इंसझी मध उठेगी 
बतमों में पैस जायेगी 


पहूं गाष इतिहास 4 
माँधा मे आाषी रहयी 
हि खून की यह गाप 
हमारे जल्म थी पाहिस है 


पहूं जाम इतिहास में 

गीने पर शुद्द जायंगा 

भोर रूत बे (सा ममस पर 
इतिहास शमिदा रहगा 


पहू गम जा इ्गा दे 
हापां से बहुत जा रहे 
घहू शत्म जो इमाग गे 
हाथों पर सगते जा रह 


पह वही प्यारे हाप है 

जो पूर्सा को उगा सपते हैं 
पर बह्दी आ्ञरिर शाप हैं 
जो हुरन पर रीक्ष सपते हैं 


यह वही टुनरी हाथ हैं 

जो साझा यो ऐस सपते हैं 
यह यही वर्भा ह्वाप हैं 

जो सपने जोर सपते हैं 


पह शाय पायी पवत और 
अग्नि वीज़ांघ गफते ८ 
सूरज वा घुत्हा जलाव र 
हाँढी पे राघ सामते हैं 
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दृहू हत्य जो घरती दीआं 
जुलफा संवार सकदे मे 
इह ओही सोहण हृत्य 

जो दुनीआ उसार सकदे ने 


पुल्ला ते जुलफा दी कसम 
हत्या ते जखम लाओ ना 
इह कारवदे हत्थ ने 
कातिल बणाओ ना 


अज ह॒त्य देवों साथीओ 
कि हत्या दी राखी वासते 
उह ह॒त्य जो जाबर बणे 
णज मोड दित्ते जाणगे 
उह ह॒त्य जो कातिल बे 
अज तोड दित्ते जाणगे 


27 मई, 964 


इह किसतरा दी रात सी 
इह क्सितरा दी बात है ' 
नीदर सी अज वेहो जही 
सुपने दा मत्था ठणक्जा 


चरवा जु भज्जा च न दा 
वच्छी 'चो तारे ढह पए 
धरदी दे कम्बदे ह॒त्थ चां 
पूणी नू किसमे खोह लिआ | 


इतिहास न हऊका लिआ 
समया ने त्तविआ सहम ने 
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मटे हाप छो परती भी 
जुएफे संवार गशत है 

वह धही प्यारे हाथ हैं 

को दुनिया उसार गरते है 


पूर्मा और जुतप! भी बेगम 
होपथी पर जाग | समामों 
पु बाराभद शाप है 

पा हूँ कावित मे रताझा 


आज हास दो हो सापिया 

हि हाथ! की हिपावह ने लिए 
बह /प जे जाडिए बने 

मसाज माट डिप जामेगे 

पह हाय थी शादिल बे । 

भाज ताह दिय जारेगे 


27 मई, ]964 


यहूं सिम सरह वी रात थी | 
महू गिय तरह भी यात है । 
आज मी बगी थो 

दि सपा वा साथा ठतर उठा 


घाट पा घर्षा टूट गया 
टोडरो से तार गिर परे 
परती मे बापत हाथ से 
प्यूपी को विराने छीन जिया ! 


इतिहास मे गहरी साँग सी 
वबल ने राहमव र देखा 
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पूरब दी बाली अवघ विच 
सूरज दा अथर लिशविआ 


इव मन मेरे दा महल सी 
यै गई अचानव भऊजली 
इह गीत है बेहो जिहा ! 
जु सघ दे विच अटक्भओा 


अबर दी चादर पाड वे 
क्फन कोई देंदां पिआ, 
इह लाश किहडे फुल्ल दी 
अज़ वांग सारा रो पिआ 


चानण दी सूई 


(27 मई 964) 


सारी किसमत उधडी होई 
देस मेरे दा कज्जण पादा 
मगदा इक चानण दी सूई 


वक्‍त महा सागर सी कोई 
घोर हनेरा रिडक रिडक ने 
आखर चौदा रतना वागू 
लब्भ लई चानण दी सूई 


हर सगराम जिवें इक धागा 
हर सुप्रना धागे न्‌ रग्गे 
जिदडी दा मैं पीहडा डाहिआ 
क्सिमत दी फुलकारी छोही 
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पूरर की का री ांग दे 
मूरण वा आँमू पमरू दा 


सम बा एज महू 7 छा 
अशघाग हपर सच गंदी 
पह माज वा मीग बजा हे! 
मर गा में शरर #एा 


भाममाप वी सादर कादकर 
कोई बष्न मी रहा है 

मह रिसे चल की लाश है 
माज मारा शाद शा दिया 


रोशनी की सूई 


(27 ६६ 964) 


मारी डिग्मत उपड़ी हुई 
मरे रुश को आना फटी (ई 
रोशनी बी एद गई मांयी थी 


वा एक महासागर था 

पोर बपरार का मचा दिया 
भौर आधिर घोल्टू रापा भी तरह 
रागनी बी गूई रद निषयसी 


हुए सग्राप्त जैव ए पाया था 

हर सपना पाग यो रंग देता 

मैं जीयत जग पीटा राप़नर 
क्षस्मिा की पुपपारी गाढ़ने सभी 
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पहिला पुल्ल सुततरता दा 
फुल्ल दूसरा लोक राज दा 
सत्त डडीआ सत्तर वेला 
तीजा पुलल खुशहाली वाला 


माण मत्तीआ रग्ग रत्तीआ 
बृम्म जियवें सन बई पत्तीआ 


ट॒णे हुणे मैं इरा फुजवारी 
चिट्टा फुटल अमन दा छोहिआ 
हाए मैं मर गई 

इह थी होइआ 


ह॒त्य फुलबारी पकक्‍डी होई 

घागा पाण लगी सा वोई 

वम्ब गया पीहंडी दा पावा 

टुट् गई चानण दी सूई ( 


इक गीत 


(5 अगस्त 965) 


इक बेडीआ दा गीत सी 
ह॒त्यक्डीआ दा गीत सी 
सरगम सी साड़े ईश्क दी 
व्जल' पच्म स्वर सी 

ते सतवा स्वर 'समूली सी 
होठ तडप उठठे सन 
बहुत-बहुत मुशकिल सी 
पर असा गीत गाया सी 
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पहला पृप्र दब ए। 
दूसत एप सो राज का 

सात दहीयों मोर सतर बनें 
सीयरा एज सुचद्ाली या 


प्रात वा मोती, स्य से दी 
पाोजनारें जैसे गई पलियां 


भभी अभी मैं हम प्यारो मं 
अमप का वट्टा पर वा सगी थी 
हराए, मै मर गवी ! 

यहू गया #पा-« 


शाप मे प्वतात वाट़ी रह गयी 
मैं पाया हाल हो सगी थी 

पड़े का थाया धप गया 

और राशनी दी सुई टट गयी 


एक गीत 


(5 भरत 4965) 


एय बहिया का गीवय था 

हपर डिया यो गीठ था 
हगारे हप्य यो शरगग़ थो 
जेब परग स्पर था 

और सातरयाँ स्वर सूती था 
होठ त>प उठे थे 

बटुा-बहुत मुश्यिल था 

पर हमने गीत गाया था 
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पहिला पुत्ल सुततरता दा 
फुल्ल दूसरा लोकराज दा 
सत्त डडीआ सत्तर वेला 
तीजा फुल्ल खुशहाली वाला 


माण मत्तीआ रुग रत्तीआ 
वम्म जिवें सन कई पत्तीआ 


हुणे हुणे में इस फुलवारी 
चिट्टा फुल्ल अमन दा छोहिआ 
हाए मैं मर गई 

इह वी होइआा 


हत्यथ फूलकारी पकडी होई 
धागा पाण लगी सा कोई 
कम्व गया पीहडी दा पावा 
टुट गई चानण दी सूई 


इक गीत 


(75 अगस्त 2965) 


शक बेडीआ दा गीत सी 
हृत्थक्डीआ दा गीत सी 
सरगम सी साडे इश्क दी 
जेल पचम स्वर सी 

ते सतवाँ स्वर 'सूली' सी 
होठ तडप उठठे सने 
बहुत-वहुत मृुशक्लि सी 
पर असा गीत गाया सी 
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पहला पूल स्वतानता कॉ 
दूसरा फूल लोकराज का 

सात टहनिया, और सत्त र बेलें 
तीसरा फूल खुशहाली का 


मान को मारी, रग मे डूबी 
योजनाएँ जैस कई पत्तियाँ 


अभी अभी मैं इस फुलकारी मे 
जमन वा चिट्टा फूल वाढने लगी थी 
हाय, मैं मर गयी | 

यह क्या हुआ-- 


हाथ मे फुलकारी पकड़ी रह गयी 
में घागा डालने ही लगी थी 

पीरे का पाया काप गया 

और रोशनी वी सुई टट गयी 


एक गीत 


(45 अगस्त 965) 


एक वेडिया वा गीत था 
हथकडिया वा गीत था 
हमारे “क की सरगम थी 
जेल पप्म स्वर था 

और सातवा स्वर सूली था 
होठ तडप उठे थे 
बहुत-बहुत मुश्क्लि था 

पर हमने गीत गाया था 


इक बेडीआँ दा गीत सी 
ह॒त्यवडीओँ दा गीत सी 

ते उह थी वक्‍त सी 

आवाज़ नक्षर्याद सी 

इह हुपमा दे हुयम मोडदा 
पैरा दा लोहिंआ तोडदा 

ते गौण सुनण वासिआ दे 
मूह ते लाली घूडदा 

सारे देस विच विचरदा रिहा 
गलीओआ दे विच फिरदा रिहा 
ते गरम सुच्चा लहू वण क्के 
रगा विच तुरदा रिहा 


रहमत है ओमे गीत दी 
नेहमत है ओसे गीत दी 

दि बैडीआ दा गीत अज 
पैरा दा गीत है 

दैरा दी मिल दा गीत है 
ते कडीआ दा गीत अज 
हत्या दा गीत है 

ह॒त्या दी मिहनत दा गीत है 


सरगम है साड़े इश्क दी 
दे इश्क दी 

हुक्म पचम स्वर है 

ते सतवा स्वर सुततरता 


हक लैणा--रति देणा 
ते सुततरता ना सोहणी ना खुहाणी 
इब्की राग दी रोही अवरोही 
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एक बैडिया का गीत था 
हथकडियो का गीत था 
और वह भी वक्‍त था 
आवाज्ञ नजरबद थी 
यह सभी फरमान टालता 
पैरो का लोहा कावता 
ओर सुननेवाला वे 

चेहरो पर सुर्खी छिडकक्‍्ता 
सारे देश मे घूमता रहा 
गलिया में फिरता रहा 
और गम सुर्चा लहू बनवर 
रगो भे चलता रहा 


रहमत है उसी गीत की 
नेहमत है उसी गीत वी 

कि वैडिया का गीत 

भ्ाज पैरा का गीत है 

पुरा की मजिल वा गीत है 
हंयकंडिया का गीत 

आज हाथा का गीत है 
हाथा की मेहनत वा गीत है 


हमारे इश्क की सरगम है 
भेहनतकश। के इश्क वी 
'हुक पचम स्वर हैं 

और सातवाँ स्वर स्वत जता 


हक लेना और हंक देना 
स्वत बता न छी ननी, न॑ छिनवानी 
एक ही राग को आरोही-अवरोही 
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बहुत--बहुत भुरिविल है 

पर असां गीन गाणा है 

भरी महफित वालियो 

इह गीत बहुत सुच्चा है 

अज साज्ञ अपणे बोल ने 

आवाज़ अपणे कोल है 

पर गीत दी विरामत दा सवाल है 
राग दी अजमत दा सवाल है 


पाद रखणा एस पिच्च 
टूव' स्वर वरजित थी हूदा ए। 


शतरज 


(मिनम्गर 965) 


तरे वौल नफरर दी सिगरट 
मेरे कोल सिगरट दा लाईटर 
आ तरी सिगरट जला दिशा 
इक बडा डूघा साह भरी 

ते फेर इसदा खुमार वेखी 
रूह लरज जायेगी 

दैर झम उठठेगा 

ते सारी दुतीआ 

माचीज़ नज़र आयेगी 


तेरे वडडे बडेरे 

पग्गा वटादे सन 

हुबके वटादे सन 

छापा वढादे सन 

मेरे बड्डे बडेरे 

घाह दीआ पलीआ वटादे संत 
लहू दौआ चुलीआ वंटादे सन 
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बहुत-बहुत मुश्किल है 

पर हमको गीत गाना है 

भरी महफ्लिवालो | 

यह गीत बहुत सच्चा है 

अब साज्ञ अपने पास हैं 

आवाज़ अपने पास है 

पर गीत की किस्मत वा सवाल है 
राम की जज्ञमत का सवाल है 


याद रखना इंसम 
एक स्वर वर्जित भी होता है। 


शतरज 


(मितम्वर 965) 


तेरे पास नफरत की सिगरेट 

मेरे पास सिगर॑ंट का लाइटर 
आओआ।, तुम्हारी सिगरंट जला दू 
एक बहुत गहरी साँह् लेना 

और फिर इसवा खुमार दखना 
रूह लरज़ जायेगी 

पर झूम उठेगा 

ओर सारी दुनिया 

नाचीज़ पतजर आगगी 


तरे बुजुग; 

पड़ी बदलते थे 

हुक्‍का बदलते थे 

भँगूठी बदलते थे 

भेरे बुजुग 

घास की गाँठ बदलते थ 
लहू का चुल्लू बदलते थे 
यह सभी दोस्ती के चिह्न थे 


धूप का टुकड़ा / 45 


असी होठा दे झूठ बदलागे 
होठ मेरे भूठ तरे 

होठ तेरे चूठ मेरे 

इह दोस्ती दी नवी रसम है 

ते नवी रसम नू 

वेखण दा नवा नुकता है 
इश्वीआ गज़ला पुराणी बात है 
दह नफरत दी गजल दा 

इक बडा नवा मकता है 


पुराणे दोसता दा फिकर काहुदा 
विदा कर खुदा हाफिज आख के 
सिरफ हथिआर रख ले 

पुराणे दोस्त दी 

पुराणे ववत दी 

इक प्यारी निशानी समझ के 


ते एस खुशी विच्च 
हमसाइआ नू बुला 
जग दी चौपट विछा 


ह॒त्य तेरे 
टक गोलीआ---तरदा बिगानीआ 


ते चाल भेरी 
अजीव खेड है शतरज दी 


मेरे दोस्त ! 
इह खेड दा नवीन करण है 
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हम होठो वे झूठ बदलेंगे 

होठ मेरे, झूठ तेरे 

हांठ तेरं, भूठ मेरे 

यह दोस्ती की नयी रस्म है 
ओर नयी रस्म को 

देखने का नया नुकता है 
इश्किया गजलें पुरानी बात है 
यह नफरत की ग़ज़ल का 
एक नया मकता है 


पुराने दोस्तो वा गम कसा 
विदा कर दे 

खुदा हाफिज कहकर 

सिफ हथियार रख ले 

पुरान दोस्‍त की 

पुरान वक्त की 

एक प्यारी निशानी समझकर 


और इस खुशी मे 
हमसाये को आवाज़ दे 
जग वी शतरज खेल 
हाथ तेरे 

टक तोपें मोहरे बेगाने 
और चाल मेरी 


अजीब खेल है धतरज वा 


मेरे दोस्त | 
यह खेल का नवीनीकरण है 
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दोस्तो | 


(7 सितम्बर, 965) 


रात दा उलाभा 

कि दिहूँ जाण लग्गा सी 
मेरी दहलीज्ञ टप्प वे 
मुठ तारे चुरा वे से गया 


दिहूं दा शिकवा 

वि रात जाण लग्गी सी 
मेरी दहलीज़ टप्प के 

भुठ किरिना चुरा के ले गई 


हाठ चादी दे वोल सन 

मिसरी दा टोटा घोल ने 

फेर रात मुसकराई 

ते दिहुं गुडकिओा 

तारा कोई घटिआ नहीं 
किरना दा दुछ नही बिगडिआ 


भेडा दी चोरी 
चरवाहिआ दी चोरी 
बदूका दी चोरी 
सिपाहीआ दी चोरी 


इह कहीआ चोरीआ ने दोस्तो 
इलज़ाम ने केहो जहे ' 

ते राजनीती दे ह॒त्य विच्च 

इह जाम ने केहो जह ' 


जो वेहडा सजाये जगा दा 
उस हुसन दी चोरी करो 
जो काइदा सिखाये अदब दा 
उस इश्क दी चोरी करो 
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दोस्तो ! 


(7 सितम्बर 965) 


रात का शिववा 

कि दिन जाने को था 

मेरी दहलीज पार करके 

मुटठी भर सितारे चुराकर ले गया 


दि का शिकवा 

कि रात जाने को थी 

मेरी दहलीज पार करके 

मुटठी भर विरणें चूराकर ले गयी 


हाठ यादी के क्टोर थे 

मिसरी वा एक टुक्डा घोल कर 
फिर रात मुसव रायी 

और दिन हेंस टिया 

सितारा कोई कम नही 

किरणें पूरी वी पूरी थी 


भेडा की चोरी 
चरवाही की चोरी 
बादूबां की चोरी 
सिपाहियो थी चोरी 


यह कैसी चोरियाँ है दोस्तो 
यह इलजाम कस हैं 

और राजनीति के हाथ मे 
यह जाम कस हैं ! 


जो दुनिया का आगन सजाये 
उस हुस्त की चोरी करो 

जा अदब के कायदे सिसाये 
उस इश्क की चोरी करो 
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 एनम इताउ वोऊुद सा 
उम इनमे दा चारा इसे 
यो हियमद निगरे एतमात दो 
उादलर 3 मारी द्र्रो 


ल्‍्ति दा दहुतीड ठप के 
बाइगं दा बह चाहत 
हह दौवत चुराआ 

टोठ बार दं दौलत ने 
दिवरा दा टोटा घोत दे 
शो, उत तोओ 


न दौवाा ने तासजा 
अर चौरी सो 
ता घोर मगर 


बे ऊजा लगी 
तो ठग वी शाप 


तुरज दो दवाता 
में डीबा लिजी 
लिलतम गम घर 
पढतम तो 
हहपररता दोलो 
दुख ऐस 
लय तो परटियाँ 


जो जीने की रस्म चलाये 
उस इल्म वी चोरी करी 

जो इन्सान की किस्मत लिखे 
उस कलम की चोरी करो 


दिल दी दहलीज़ पार वर 
बाहो वे विवाड सोलकर 
यह दौलत चुराओ 

होठ चाँदी के कटोरे हैँ 
मिसरी का टुक्डा धोलकर 
कोई तोहमत लगाओ ! 


में सभी दौलतें हैं 

अगर चोरी करो 

तो सव चोरियाँ मुबारक ! 
अगर तोहमंत लगाओे 

तो सब तोहमतें प्यारी है। 


एक खत 


चाँद सूरज दो दवातें 
कलम ने डोबा लिया 
लिखएम तभाम घरती 
पढतम्‌ तमाम लोग 


हुक्मराना दोस्तो 

गोलियाँ बन्दू्कें और एटम 
चलाने से पहले 

इस खत को पढ लेना 
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जो रसम चलाये जीऊण दी 
उस इलम दी चोरी करो 
जो क्सिमत लिखे इनसान दी 
उस कलम दी चोरी करो 


दिल दी दहलीज़ टप्प के 
बाहवा दा वृहा खोहल वे' 
इह दौलत चुराओो 

होठ चादी दे कौल ने 
मिसरी दा टोटा घोल वे 
कोई ऊज लाओ 


इह दौलता ने सायीआ 
जे चोरी करो 

ता चारीआ मुबाख 
जे ऊजा लगाओ 

ता ऊजा वी प्यारीआ 


इक खत 


चन सूरज दो दवाता 

कलम ने डोबा लिमा 

लिसतम तमाम घरती 
पढतम तमाम लोक 


हुकमराना दोस्तो 
गोलीआ, बदूका ते ऐटम 
चलाण तो पहिला 

इह खत पढ लबो 
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जौ जीने की रस्म चलाये 
उस इल्म की चोरी करो 

जो इन्सान की क्स्मित लिखे 
उस कलम की चोरी करो 


दिल की दहलीज़ पार कर 
वाही वे क्वाड खोलकर 
यह दौलत चुराओ 

होठ चाँदी वे' कटोरे हैं 
मिसरी वा टुव्डा घोलकर 
कोई तोहमत लगाओ ! 


ये राभी दौलतें हैं 

अगर चोरी करो 

तो सब चोरियाँ मुबारक ! 
अगर तोहमत लगाओ 

तो सब तोहमतें प्यारी है। 


एक खत 


चाँद सूरज दो दवातें 
वबलम ने डोबा लिया 
लिखतम तमाम धरती 
पढतम्‌ तमाम लोग 


हुक्मरानो दोस्तो 
गोलियाँ, बन्दूर्कें और एटम 
चलाने से पहले 

इस खत को पढ लेना 
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साइंसदानो दौस्तौ 
गोलीआ), बदूका ते ऐटम 
बनाण तो पहिला 

इह ख़त पढ लवो 


सितारिभआा दे हरफ 

ते विरना दी बोली 

जो पढ़नी नही अऊँंदी 

विसे आशव-अदीब तो पढवा लवो 

भपनी क्सि मह॒यूब ता पढवा लवो 

त हर इव मा दी इह मात बोली है 
घडी बु' बैठ जावो किसे वी था।ते 

ते खत पढवा लवो बिसे वी मा ता 


ते फेर आवो मिलो 

कि मुलका दी हद जित्ये है 

इय ह॒हू सुलक दी 

ते मेच के वेखो 

इबा हद इलम दी 

इक हद इशक दी 

दे फेर दस्सो कि किस दी हद कित्थे है ! 


चने सूरज दो दवाता 

अज इवः डोबा लवो 

ते एस खत दी पहुँच देवो 

ते दुनीआ दी सुख साद दे 

दो अवखर वी पा दिजी 502 

तुहाडी---आपूी अरती ... के 

तुहाड़ा खतरउड़ीब्ी... ; 

बडा फियर “करदी पई |. ००5१... 

6४ जी 

हक जो 


के तर 
& है जल जल 
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साइसदानौ, दोस्तौ 
गोलियाँ, बदूनें और एटम 
बनाने से पहले 

इस खत को पढ लेना 


सितारों के हरफ 

और क्रिनो वी बोली 

जो पढनी नही आंती 

किसी आशिव---अदीब से पढवा लेता 
अपनी बिंसी महबूब स पढवा लेना 
और हर एक माँ की यह 'मात-बोली' है 
तुम बैठ जाना किसी भी ठाव 

और खठ पढवा लेना किसी भी भा से 


फिर आना और मिलना 

कि मुल्क की हद जहाँ है 

एक हद मुल्व की 

और नाप कर देखो 

एक हद इलम की 

एक हद इश्व' नी 

और फिर बताना कि किसवी हुद कहाँ है 


चाँद सूरज दो दवातें 

हाथ में एक कलम लो 

इस खत का जवाब दो 

और दुनिया वी सुख-सार दे 
दो हरफ भी डाल दो 


बुम्हारी-क्षपर्ती धरती 
तुम्हारे खत वी रह देसती 
बहुत फिकर कर रही 
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